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बी, हर 
आम आय कह आर 


( १ ) महाभारत मूल आर भाषांतर 
ग्राते अकम सी प्ष्ठ ग्रकाशत होगा 

( ९ )इसमस सूल छाक आर उसका 
सरऊूू आपषानुवाद होगा । महाभारत 
का समालाचना ग्रातमास॒ वादिक धर्म 
मासिक में प्रकाशित हाती रहेंगी आर 


पव॑ समाप्तिके पश्चात -पुस्तक रूपसेशी 
वह ग्राहकों को मिल जायगी । 


( ३ )भूमिका रूप इस विस्तृत लेखमें 


धार्मिक, सामाजेक, राजकीय तथा अन्य 
दृष्टियोंसे पारिपूणे विवरण होगा, तात्पये 
यह भूमिका का विस्तृत रख भारतकालन 
वस्तास्थातेका पूण रातिस नेदशक हांगा। 
यह लेख हरएक पर्व छपनक पश्चात हो 
ग्राहकों को मिल जायगा। 

( 9 )सपूण महाभारतक मुख्य प्रसगा 
के सा ।चत्र इस ग्रथम [देय जायगे । 
उन मे प्रातेपत एकाचत्र रगान भी होगा । 


इसक आतारक्त उस समयका भूगालक: 


अवस्था बताने वाले कई नकशे दिये 
जांयगे | क्‍ क्‍ 
(५ )इसके अतिरिक्त ग्राम,नगर,प्रांत, 
ओर देशोंके नाम, जातिवाचक नाम, तथा 
अन्य नामोंका पूणे परिचय देनेवाली 
विविध सूचियां भी दी जांयगी । 


आजनी चाहंय । 


स्ल्य। 
( थे ) बारह अकाका अथाोत 


१९०० पृथ्ठाका झलल्‍्य सनी आडेर से 
१2७4 रू, हागा और वा.पा.स ७. ) रू. 
होगा, यह खूल्य वा(विक सूल्य नह 


नह 


है, परतु १५०० पृछ्ठोका सूल्य है। 


( ७ ) बह॒धा ग्रातिमास १०० पृथ्ठोंका 
एक अक प्रकाशित होगा, परंतु संभव 


हुआ तो अधिक अक भी प्रसिद्ध होंगे। 


किक 


(८)प्रत्यक अंक तयार होते ही ग्राहकों के 


“पास भेजा जायगा। यदि किसीकी मे मिला, 


तो उनकी खचना अगला अक मिलते हो 
जिनकी छचना अगला 
अक मिलते ही आ जायगी उनको ही वह न 
मिला हुआ अंक पुन; भजा जायगा। परंतु 
जिनकी खचना उक्त समयमे- नहीं आवेगी 
उनको ॥5”)आनेका सत्य आनेपर, संभव 
हुआतो ही अंफ भेजा जायगा | 


( ९ )सब ग्राहक अपने अपने अक सभाल 


कर रखें आर चार अथवा पांच महिनों के 


शव अपने अकोक्री जिरंद बनवा ले 


जिससे अक गुम होनेकी संभावना नही 
होगी । दो मास. के पश्चात्‌ किसी पुरान 
आहक का पंछला अक सूल्य दनपरका 


2 20 2 


मिलेगा नहीं क्योंकि एक अक कम हानेसे 
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मह्षें: पूजितस्येह स्वेलोकेसहात्मनः | 

प्रवक्ष्यामि मत पुण्य व्यासस्याओ्छुत कमणश/। रुणा 
आचझख्यु! कवयः केचित्संप्रद्याचक्षत परे |; 
आख्यास्यान्ति तथैवाउन्ये इतिहासामिन झुवि॥२३॥ 

इृद तु अजिषु लोकेष महऊज्ज्ञान प्रतिछ्ठितम्‌ । 
विस्तरैश्व समासैश्व घायते यद्‌ हिजातिनिं।। २७॥। 
अलंकूत शु ने उाब्दे! समगेतिव्यसासुणः । 
छन्दोद्॒ तैथ्व विविधेरान्वित विदुबां प्रियस ॥ २८ ॥| 

क्‍ महाभारत आदि,अ, ? 


“संब लोगोंके पूजनीय , महानुभाव और आश्रय कारयकार्रा श्री महाराज वेद 
व्यास जी का पवित्रमत प्रकाश करना प्रारंभ करता हूं। किसी किसी कार्वने भूमंडलम ६ * 
पहिले भी इस इतिहास को कहा है , अब भी कोई इसकी कहते हैं , आर आगेभी ६ ॥!| 
बहतेरे कहेंगे | अनंत ज्ञान का देनेवाला यह इतहास तीनों लोकोर्मे प्रशेसित हुआ ६&॥! 


ञर  स स्‍ 


फ्र पे कक 2 कल ० कलर: पट न कध एक पपि ६ ई. था हे 
है, ठिजातिके लोग इसको संक्षपर्म और विस्तार पूवेक घारण कय हुए है ॥ यह (३॥॥॥ 


५ 
५ 


महाभारत ग्रंथ अनेक भांतिके छंद,अच्छे सुललित शब्द, और दिव्य श्रेष्ठ भलुष्योके (६ 
सदाचारोंसे सुशोभित हुआ है ओर इसालिये जिद्वान लोग इसका बडा आदर करते है। | 
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(१) महाभारत में पॉडव 
कालीन और पांडबोंके पूर्व 
कालका इतिहास है । पांडवों 
के पश्चात का भी थोडासा 
इतिहास इसमें विद्यमान है | 


है 2 


क्धर्मी सारतीय छोग महाभारत काली - 
“इनको अपने पूवंजाका इतिहास पंढना 
मजौर उसका मनन करना 

नका कतंव्य ही है | 

“जिनको प्राचीन इतिहास नहीं उनके 
'यावल इंतिहारा नहीं; परत दाग्वजया 


इस समय के सनातन बेदि- 

ने पंचजनोंके ही वंशज हैं। इसलिये 

अं अत्यंत 
आवश्यक है, इतनाही नहीं, परंतु यह 

५ (२) ज्ञानी लोग कहा करते हैं कि 
लेये भांविष्य में भी आशा नहीं भारंता- 

ये लोगोंको तो प्राचीन इतिहास हें 


कु भर 
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प्रातिभापूणे तेजस्वी इहांतेहास 
भारतीयों के लिये भविष्यम सो भाग्यके 
दिन निःसन्देह हैं । परंतु भारतीयोंका 
यह अपने पूवर्जोक्ा भाग्यशाली प्रतापपूर्ण 
इतिहास देखना और मनन करना 
चाहिये। केंवठ इतिहास के आहतत्व॑ 
से काये चलेगा नहीं, परंतु इंतिहासका 
जितना आधिक मनन होगा. उतन। 


हैं; इसालिये 


हि 


थिि 


अधिक लाभ होना संभव है। इ्सालिये 
यह प्रतापपूणं दिविजयका इतिहास 


हरएक भारतीय के सम्मुख आना चाहिये। 
(३) यह “महाभारत” इतिहास होते 
हुए सो काव्य”क सपने लिखागया हे, 


इसालेये इसका पाठ हरएक अणीके लोग: 
कर सकते हैं । 


जनता में लोगो- की : 


अनेक श्रेणियां होती है । हरणक अशणीके 


लछागाका रुचा व्ाभन्न हाता ह | एक 
लिये जो रुचिकर 
के लिये रोचक नहीं होता। परंतु यह 


ध् न 
होता है, वही दछूरे 


काव्यमय इंतहारसा एरा ढदगरा[लखागया 


है कि, इसमें हरएक अणीके मलुष्य को 
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स्सास्वाद मिल सकता हैं। आस्तिक 
भगवऊक्त इसमें भक्तिमांगे। दस 
सकता हैं, वेंदाता इससे आत्मप्रत्यथ 
का ज्ञान प्रात कर सकता है। वाकई 
तेयायिक इसीमे युक्तिवाद दंख सकता 
है, शाख जज्ञाउ में अनक 
शा्खोंके सिद्धांतीकी जान राकेता हे, 
इतिहासिक के लिये इसमे अति 
काये केत्र हैं, राजकारणपड़ इसमें 
राजनीति देख सकता हैं, वीरका समें 
वीरता मिल सकती है गृहस्थाका 
उसमें उत्तम गृहस्थी जीवन मिल सकता 
है, ब्रहमचारीकों आंदशे त्रल्लचय प्राप्त 
सकता है, तात्पये जो जिसका जिज्ञा 
है, बह इससे तृप्त हा सकती है ! ए्सा 
अपूर्ध काव्य मय इतिहास यह महाभारत 
ग्रंथ है! 
(७) सेमव है कि इस समयके जावन- 
कलहमें आवश्यक कई बाताका उस 


से महाभारत न है।, परतु महाभारत 


कक कप 


में इतनी बातोंका बेणन है, कि उन स् 
इस समय मी हमे अनेकानक बाव व 
हो सकते हैं| तथा महाभारतका यांदि 
योग्य मनन हो जाये , तो इसे समय 
भी हमारे भारतीय राष्ट्रम  नवानजावन 

आसकता है | इस कारण महाभारतके 


मनन से इस समय सा अनकः लाभ ६ | 
(७) यह कंवल इतिहास हा हाता,ता 
£ कभी पुराना बन जाता, परतु यह 


“उततिहयतिक काठ्प अथवा कई 


ह्। 





वबस्तत, 


क्‍ 
न्‍ 
क्‍ 


क्र कै नननीमनीननननमीन3. वनीननननीनदति घना: जम न8-क-मन»»»+मन-पममननन 
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'किमम्ममरमभाया८++क मा किनकन ना ०.4, नियत -3-पकम-+-कममन+-++म. 
मल लाई नकल हम. ४ 


आर न 


भ 


मे इस ग्रथक सनननस बाघ ले सकता है। 


ज्ञान 


उत्तम नियत 
बसे किसी अन्य ग्रन्थन् नहीं कह हैं | 


महाभारत की समालाचना । 
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मय इतिहास” हैं, इसलिये यह पुराना 
होता हुआ भी यह सदा नवान सा 
रहता है। और इसीलिय हरएक समय 
इस ग्रेथसे महत्व पूणे बांध प्राप्त हों 
सकते हैं। हमारे जीवनम जितनोीं अब- 
स्थाएं हो सकती ससे कई गुणा 


अधिक अवस्थाओका वर्णन इस अधथम 
इस लिये हरएक मनुष्य हरणक अबस्था 


. (६) महासारत कालर्म भारत वपक 
धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक,आर्थिके, 


ऑऔद्योगिक तथा अन्य प्रकारकी अब- 
सथा कैसी थो,इसका उत्तम ।चत्र महा- 


भारतमें हैं, इसलिये इसके मननस आर 
उसके साथ हमारी आजको अवस्थाका 


तुलनास पता छग सकता है र्कि गत 


परच सहस् वषांणश हमारा उत्क्रात 
हु या अपक्रांति हुई । इस बातेका 
होनेसे हमारे लिये आगे भावष्यस 
किस मार्गका किस अरकार आक्रमण 
करना चाहिये, इसका मां उत्तम रीतेसे 
तलिश्वय हो। सकता हैं। इतिहासके मनन 


से यही मह्खका छांभि हेति €ं | 


9 ) भारतवंधाय 6 दजातम्न जा 
अनत भंद दे,उनम एकता हाना अत्या: 
वब्यक है । वीवेध भेद होते हुए भरी 
आपसभ एकता! करनेके प्रत्यक्ष छलदाय। 


बिक के 


महाभारत जैसे कह ह, 


का. ओऋ॥क 


इसे लिये कास्मीर्से सिलोन तके अर 

















महाभारत 





सिंधसे ब्रह्मंदेश तक सम्पूर्ण भरतखंड 
का ऐक्य करनेवाला 
कारण इसका पाठ हरएक घरसें 


अतिदिन होना आवश्यक है । 
' (“(८) जिस प्रकार आजकलके भारत वर्षी- 
यों का अन्यान्य जातियोंके साथ विविध 


प्रकार का संबन्ध आया है, उसी ग्रकार 
पाण्डवकालमें भी अनेक देशकी जाति 
साथ भारतीयोका घंनिष्ठ 
संबंध था । इस प्राचीन कालके भारत- 
वासियोंने अन्य जातियोंके साथ केसा 
बतोव किया था, यह देखकर हम इस 
समयभी अपने लिय योग्य बोध ले 
सकते हैं ओर हमारा कदम आगे बढ़ा 
सकते हैं। अतः इस दश्टसिसी महाभा- 
रतके पाठस इस समय हमारा लाभ 
हो साकता है ! 


(१) गहाभारत का साबस प्राचान 
नाम जय है,क्या कि हरास आयाक दाग्व- 


यह राष्ट्रीय ग्रंथ 


जय का उत्तमोत्तम इतिहास विद्यमान 


हैं | यदि साधारण इतिहासभी बोधप्रद 
होता है, तो विजयका तेजस्वी इतिहास 


तो निःसंदेह ही उत्साह व्धेक होना है 
चाहिये | महाभारत ग्रंथ वेसाही उत्साह 
और शोय वीयोदि वीरशुणोंकों उत्तेजित 
करनेवाला है | इस कारण इरा परतंत्रता 
के कालमें भी इस ग्रेथ के पाठ से 


अनंत लाभ हो सकते हैं और इसके 
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मनन से आयजांतीका पुनरुद्धार भी... 


अतिशीघ्र हा सकता है। 





के 


है। हमारे कथनक्रा तात्पय यह है, 


पठन से छाभ पक [3] 
( १० ) महाभारत में जातीय, 
सामाजक औआर घामक उत्क तथा 


प्रगतिका जो इतिहास मिलता ६, वह 

खनेसे धार्मिक भावना की उत्तम 
शुद्धता हों सकती है और इसके मननसे 
मनके संकुचित भाव दूर होकर मन 
उदार हो जाता है। आजकल हमारे 
धार्मिक भाव अत्यंत संकुचित बने हैं , 
इसालिये इनकी अधिक उदार ओर 
अधिक चिस्तृत करनके लिये महाभारत 
के पाठका अत्यत उपयोग हो- सकता है 


(११) हमारे सानानन आयधरमका 
मूल आधार ग्रंथ “ वेद ” हैं। बेदका 
अथज्ञान होनेके लिये ब्राह्मणाद ग्रैथोके. 
पश्चात्‌ महाभारत ग्रंथंकी सहायता मिल- 
सकती हैं 
मंत्राके “कूटस्थल' खोल कर बताये हूं, 
कई स्थानोंमें वादिक रूपकालेकार की 
कथाएं वणन की हैं , कई सकतेोंके सकत 
और मंत्रोके मंत्र स्तोत्र रूपसे दिये हैं. और 
कहे स्थानोम अन्यान्य याक्तेयोौस बंद 
मंत्रोका अथे खोल कर बताया है। इसलिय 
जो मनुष्य धमज्ञान की लालसासे वेद- 
का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी महा- 
भारतके मननसे भी बहुत लाभ है सकता 
कि वेदका अथ निश्चय करनेके लिये जो 
अनेक साधन उपस्थित हैं , उनमें महा- 
भारतका कुछ मागभी है। इसालिये महा 
भारतका मनन इस द्श्सि भो उपयोगी है। 


| सहाभारतमें स्थानस्थानम वेद 





है 


(६) महाभारत की समालोचना | 





(१२) महाभारतमें अनंत शा्रों का 
उल्लेख है । उस समयके ऋषिमनि और 
अन्यान्य विद्वान कितनी विविध विद्या 
ओऑफकी उन्नतिके लिये अपने जीवन 
सम्रार्पित कर रहे थे, इसका ठीक णअाक 
ज्ञान महाभारतके पृठनसे हो सकता है 
एप को तुलना आजकलको हमारी वि- 
द्रासे की जायगी,तो पता छूग जायगा 
कि , हमारा विद्या-क्षेत्र अत्यत अल्प 
हुआ है। यद्यपि अन्यान्य देशाम विद्या 
का क्षेत्र इस रामयसे सी बहुतहों वि- 
सतत होगया है ओर ग्रतिदिन अधिक 
तिस्वृत हो रहा है, तथापि हम्त भारती- 
यों केलिये विद्याक्षेत्रकी व्याप्ति प्रातादेन 


छू 


न्यून हो रही है | यह देख कर हमारे 
देशवाशियोंकी चाहिये कि अपने प्राची- 


(७ ७.७ 


न पूवजोक समान विद्याप्रम अपने अदर 
बढाबें और अपने प्रयत्नसे अपना वि- 
दाक्षेत्र ओर कायलेत्र अमयांद करें | 


( १३ ) महाभारतकालीन आर्थीके 
दिग्विजयका क्षेत्र सन्त भूमडल था। 
जितने देश उनका ज्ञात थे,उनमें उन्होंने 
संचार किया और वहां दिग्विजय कि 

था। किसी स्थानपर उनका “१ज५- 
ध्वज ” रुका नहीं था ।सत्र इसय हमारो 
अवस्था उनके विपरीत हैं | हमें अन्य- 
देशोर्म ग्रवेश भी पअतिबंधित हैं, इस 
समय हमारा कायक्षेत्र नोकरीके सिवाय 
कुछना नंहां है | एमा वपरात अवस्था 
में पांडवॉका <देग्विजबका इतिहास 


न ननननिनतझ कि --+ -".++०--+ “न पा ना ख 5 
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सारा कायक्षत्र वरतंत करनका दशा 


बतानवाला निःसेद्ह हां सकता हैं। 


अतः इस पददलित अवस्थाका दूर 
करनेके लिय. भी महामारतके पाठसे 
अत्यंत लाभ हो सकता है । 

(१४) जिस ग्रंथ जितने “ आदशे 
ओवनचरित्र ” आधिेक होते हैं, उतनी 
अधिक योग्यता उस ग्रथकी होती है । 

तिहासेक काव्यम्य ग्रंथकी उत्तमता्क 
यही कसोटो है। इस दृश्टिसे यह महाभारत 
४ आदशे जीवनों ” की खान है, ऐसा 
कहना कदापि अत्युक्तिका कथन नहीं हो 


का 
पु 


सकता, व्यों के इसमें सेकडों महापुरुषोंके 
आदश जीवन ऐसे उत्कृष्ट हैं, कि जो 
शामने रखनेसशोे मनुष्य मात्रका उद्धार हो 


सकता हैं | इस कारण इस महाभारत 
का पाठ हरएक भारतीय को करना 


वच्यक है। भीष्माचाय का आदशे 
ब्रह्मचय, श्रीकृष्ण चंद्रका राजकारण पड़ 
अजुनका शोये,कर्ण का आंदाय ,धमराज- 
का घधमोचरण, आदि अनंत आदशे पुरूष 
महाभारतमें हैं, जो-इस हमारे राष्ट्रका 
उद्धार करनेंमे सहायक हो शकते हैं। 
परंतु यह सब उस समय हो सकता हैं कि 
जिस सम्रय महासारत का अध्ययन 


सा्वेत्िक हो। इसकारण इस दश्टिसि इस 


हा 


> 


ग्रथका पठन होना आवश्यक है | 


(€ ९-५ । हरएक सनातनवमाभससाना 
आयंनहन्द-क अतःकरणन नहांभारत 


करो 


के विषयमें आदर है। बंदक पश्चात्‌ 
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कक ७. ड़ २ (१ 
मेने इससे पृव “सहामारत” का थोडासा भाग देखा था; परंतु 


पपूणे ग्रन्थ पढा नहीं था। पढ़नेसे पू्वे सेरा ऐसा रूघाल थो, कि इसमें 


केवल सारपीद, लड़ाई और झगडों की ही कहानियां होगी ओर इतने 
लब वबणन द्वाग, |छ मरस पढ़ ला नहा जायग, अथवा सर पढन लग, 
तो सुझे संभवतः निद्रा ही आ जायगी | इतने बडे ग्रथका पढ़ना प्रारंभ 
करनेके लिये सुझे पहिले बडा डर लगता था । परंतु जब मेने इसको 
एकबार पढना प्रारंभ किया, तब सुझे उससें इतना प्रेम आगया कि उसके 
शीघ्र समाप्त करने के लिये ही भे॑ अत्यन्त उत्सुक बन गया और सश्यूणे 
पढ जानेसे मेरी पहिलकी उस विषयकी सब संमलियां गलत सिद्ध हुई !! 

मेने इसके चार महिनों में पूण किया, तब सुझे पता लगा कि यह 
सहामारत रत्नोंकी छोटीसी संदूकडी के समान ही नहीं है, कि 
जिसमें थोडेसे रत्नही मिल जांय; प्रत्युत यह सहामारत अमूल्य रत्न की 
अपरिमित खान हे,कि जिसको जितना आधिक खोदा जाथ, छतने आधिक 
सल्यवान रत्न मिल सकते हैं | 


तर 


मर लिये यह सहामसारत इातहासक ग्रथ नहां हँ।इसकां इलतहास 
सिद्ध करना अदक्य हैं। इसमे सनातन सचाइयाका आलकारंक रूपम॑ 
काव्यसय वणन हे।इसम कार्य अपनं। अड्त शलाक अनुसार शालेहा।सक 


पुरुषों और कथाओको देवंदूल, राक्षस अथबा और: कुछ बनाकर वणन 


॥ >> | 
0९ 9:3%$29:59 #9४>79 श्मे क्र केले >> फ्रेले >> के कमल अन्न ६ झ्ट्स् दा ध्ध््ध्भ्भ्ध्ध्य्यध्प्ध्प्बध्य्धथ्य्श्स्पय्स्धटूप्ट ८ झट 4: 445 ६:६5 ६: 


4 <।[<२>। ७ |<>] - ॥ ८७ । ७ <:७ ]४०|<०> | ७] ८०७ । 0 [<:/] 





ज्ञा। 











मे मम मम हर .... महात्मा गांधाद्धीका मत । द (९) 























0 899993329%%2:>:०)). 7 7ण 7 कर 
मम करता हक जि लक हे कक व्यय क कल कक कक कक कक कक 
१ .. ॥ - हें ऊओ कफ... ञु हि कं बआ हि हे 
कण आफ का 6. 3 अतीत होता हैं, कि उसको संत्य और असत्य,आत्मा / 
3 (! ञ् ह द 2 
| 6 2... 5 है जारत एक बडी नदीके समान है, कि जो अपने अंदर छोटे 
४० 58 / रद ट सक ' 
! भाद नद्यनालाकाो तथा गंदले जछंप्रवाहोंको मा अपने अंदर घझिला लता 2 
ु झा ञ्् श्र ५ कै ह पे 
.. ४8 5 आर अपना सत्ताको कायम रखता हुआ आगे बढता जात है | यह दाल 6 
5 0 उची टाल त्न' के ५ ः ही जज ३ 
हा | एक हा वाद्धका रचना हैं; परत बंड समय व्यताल हाने के कारण बचत ६ 
है 6 अलावद ना होगइ हूं ओर अब मूल कौनसा और मिलावट कौनसी इसका / 
7 ॥ निश्चय करना कठिन होगया है। नि. 
232 ्ि श् 2 फ्न ० श्र ० आप * प्र न बह कं ॥ ह ह ह () 
आग है भारतका सम्माते बडीहि महत्वपूण है। बह स्पष्ट रीलिसे बताती 
के. न्‍ | की | 
8 रत साहातक शक्ति अल्येत तुच्छ है| अत सें एक ब्राह्मणके हार्दिक ) 
५... ॥# सवस्व-अपेण ; * र 
का योग्यसम जा उलऊुल थांडासा ही था;परतु जो उसने गरीब प्रार्थी को. / 
/ बिक ( 
5 मेंदानठ्याथा, युधिष्रका महामेघष सी न्यूनही सिद्ध हआः है। / 
आह | + बार गे /) 
न है! बि | जया पाड चाका अलपफ द्घ। | दातक ए्‌ दर |! के मह प्रताप े कृष्ण टैप 
रा >>. न्ग्य्या # 5 ++ / 
4 जय वि जत्यु असहाय स्थितिसे होती हे, थीर यादवोका नाश आपसके /£ 
9) दर हू फ १! 
6... 0 3. 5] हपिजयों अजनका उसके साथ गांडीव घछा्ुष्य रहते हएसी ४ 
हर ) चाराक द्वारा परामवच हाता हैं, एक युवक के ऊपर राज्यका भार सौंप | 
५ ॥. 0 0 जाति हैं, स्वग॒के मार्गमें एककों छोडकर अन्य सब मरते हैं, / 
.. :॥ कतिसान घमराज युधेष्ठिर का सी, थोडीसी असत्य बात विशेष बिक्ृद £ 
४. १ .॥| 3 ॥' 
जल -.ह । मं कहन पर ला, नरक का दृश्य देखना पडता है। का / 
हा  ॥॥ ु थक हा रा 
का 4) १2 
5 | ड0 वह किसोकों भी छोडता नहीं, सब पर एकसा ही कार्य करता है. ? 
हल / £ 
...॥ यह बांत इस अंथर्ले अत्यंत उत्तम रीजिसे बताई है | 
। ; की ह हे ध्घू रन ' ब्द् ५ हे ७+ २ १ ते 
७. 6... है जाल सत्य हँकिजो सत्यासिद्धांत अन्य पुस्तकों में हैं, यह संपूर्ण ॥) 
ः 40३ “ त् 6 (१ 
हैः /! श्म् से सहाभमारतस विद्यमान है।इसाई यह सहासारल अछ गण ४ 
हल. ५ 
- 80 ' “ 6 
कि. ही “४० ४55 >> १ ७-७ न... >  >+>-+ वऑन्‍जओ-+ १ 
हक 60 
मी छँ 
की हक 7! अं 
। हर 





4७. 0८ ६ +आ कक 40०. छू # नमक ६/, 
ने आन ओके न रुछा धरातल 9:99: कि] 





५ ॥] 
ट्री 
शे 
5 
५४] 
श्र 
2! 
90 
(९ 
ग्ः 
(६) 
रि 
५ 
हे 
श्री 
; 
शी 
जि 
शो 
है) 
४ 
7 
छः 
५7 
है 
2 
४ 
ऐ) 


७५८६2 2६६७० (६5७४५ ह: ६:5६ 
ब्रे 


हि 
ुउ 


रब 8225७ १३० “५ 


720 2220. ह-कन्ह- 
३ 


बल दब्ट 


है ६ आर: >म१:4॥ बन्द ल्ल्ज्मा 


55:०८ 


0५ ६2 | ४ ८० 
७-2 शत 
श्प्र्ड 


>> 


जा 


० र्‌ था पा 4 








हि+ 2 कट 
2922, 00 
कै कप (2 कक! 
पा 222 8, 4 






27% 008 






























92 त। 
_ जिले जिम हमे 4३) 
छ के] १७ १७६५. डे न्् ध्् ( 
८ समालाचना । 999 >>: 9:99 प 
मी न >> किक >क किक के । 
ह संहाभ । ह न्ता+ कक कक | 2 
अजल्‍ज+ज+ ५ २००२७ गा हे! गे हे (()] 
ि हा ६६49 कक कक हक रे ॥ /) 
) कि कक नल <&६:६$/8 >> ४2 धर १ 
( १० ) ह कक कक कक कि 96068 रे 
ः ; ्ड््ड्ड झा हि न ब्भके है] प्द्ा ३ 
[2<22-+2252:4%2 55 | वि कल ्जक 2 ७, &:४%03,८2 9४४ गा भा ज। न 7 “ ४, 
5 आज रा ।ः 
१ (90205 (७9 ज्ञा ्ि] £2॥ ५ नर स्क्ट छा बन्द (2॥5-7॥00 
() जेल ना 2 ता ना ह्ति कस कल सनक रण ला गींय र्तह्ट 2] (9 रा ॥ ( 5) जप) 60 
7 छ् छत तक 8 8 स्वर रत्न पे रू र (६ लि 2 # 
५ जा ० मी कब जब कर हु ५ 
/ ) न लेप ( 
हे लि] 2) ः कं श्ह्लू ए्‌ ग्ि 
है 5660) ता प्ले >ट ९ ६ ॥, 
/ * ० छोलक कप कडाएए /, 
/ हद 0 
ए/ ति | 22 चला श्फ्क्ू प न्ड का ल्ल ;' 2 लत ही (4) 
पा ता द ह्व्श्र् फल मन मना ॥। 
/॥६ पड (3 कि रद दर शा जी | (2) ” 4 /॥ १ 
के ः कफ अर जगत जिला 'अडकलए ्ः 
पै ह 2) | की ५5))५ ०,४४५) ५५ 2 [द्वि त्त ७७% (५ 
() & जा  ल्की  म ञ ि भा “ 69 0 
४ हक, लग व ला (00 ््प्स्ॉा कक ५ 0 
५ रे न 2 300७ ना अल रत जब पक लि दि 
| हम है / गा री (7 हा 2०928 न्म्घ्य्य्य््क्मम्स- / 
6 * 0 2 ०9९९२: ह 4१ 
/ 5 2 न क्‍ 4 
५ कर जि 0) ०9 ६८ ६८६:६ | ५) 
हा 5-८2 क्कल्क्र्क च 4 
2 20० 
4१ ७ ०5६ ८) 
५ हा जो आह. ) 
॥ च्वपूण ह | पी हि हर 
*4॥ ४ ह्दच्त्वपु ३० । छ व्यू, 6. 
9 | ५ ल्यल स्व 5 मटर * छहबल, 9 
/) के अहठह का बा; 6) 
/ । असथ 52 6. स्यका 4 
|) । न्यू व र्‌ ले है ः सन । 4) 
2 शाह हु गी उद्वारता, बार /) 
हे ड़ 5 (0 जउऊद दया ले (पी 
् ह (हैः पाका यु 
शै) तक कि | का शु पार , (५ 
हे गरी सत्यनिष्ठा ऐॉेजीय सु 4 अत 
4 हे जका स खद । री का 
४१ से धमर नक लाीय हैं हे ५ 
३. दे स््स्र ढद अं था झनसे ९) 
युद्ध काश रत्न पठल 58 द्र्का १ 
हैः हे 2१ |] नस कु ष्पाय े 
१ नक का ही क्‍ लक 2) 
हर ह अं, ञ्त्रा ५ 
/ अज् ् और ठल्ज्नं 72॥ 3 ५ कु कं आर श्र अन्य 832] १ 
2 च्ड क्‍ ; वे ट् 
/ बणन ट्‌ [) 7: का दृढ़ मि ने अन्योच 9 
/ । मर लाअह के सामः 0 
के (। चिता है । ६ 7 
१ उन सबच दर 4 
4) रे उन पाम्+ुद्वर ल्‍भ (0 
0 ५ ध्र्न । । 6) ५ 4) 
१0 त्व चिल ५2 आरलका हर 
4) लेपवत्व ह ञ सा के 
पर गतपडु वर 2 ये हा. द्ु छ्‌ 4 
#॥ राजर्न डे 902 ता हे। ओऔीक्षष्ण /) 
£2(९ ५० हर द् के श्र ड़ ', 0 - 
4 का तच लि आह बहा क अज्य लथा ॥ 
टी) वा 2 हक ता य्य्रां ट्ढ्ा न्य्व , । ! / 
4 है सका झहका आर 8 
॥) | 2 लज्लिपत्त खत्स क्र पे हे 
4] या ब्त व सटे ण पू० स्कक 
4 ४ चइ्स करें आ हानेका! तिलक स्मरण पृ कक 
हर प प्द्ठां "2 | 929:5%7 » ४>:> 
है ह से खजदइप ऊअापफूला अप ध््‌ ७४७८४ २ 
/ | भ्प ण ष के कम के फिलेने भले 
॥ आअबच्य हे पल डुत्ल स्केल 223 
9 चद्र का कं व5त कि >> केक 
है 6848 #: के हट 
ड :&४६:€:<5 यश 
रे क्षक्र+65 काका कट 5 
८] द;इट्् धाव््ा न 
) दस <:5:5 




























| महाभारत ग्रंथ सर्व शाखोंका सारसअह है । .,... : _- (११) 
०“ क्र ल्ठा ह रन ॥ 540 हर ८ ञ् / ख्पृ कम बचः ह्व्‌ कर कम ना सी ह न पा ः श 
ली छा ध्िएक ऑफ खसंद हतस्त्रतः का 
3 हर स़्ू तर रे ख़ूड़ हे । द 
१03०0 799 
है 25७ 2 5ज३ 62258 22280 62268 ४ के/ए९ एके 
ले 5 दकी दृष्टि से | संपूर्ण पौराणिक कथाओंकी वुछना 
गाथाओं का | वेदके साथ करना ओर उनके “ बदिक 
00 री! 0 ७७ ८6५ के न आई र ४५ 65 #5 
| अथ नाश्रेत करना । होने अथवा न होनका विचार नाश्वत 
यह स्वाध्याय मेइल- करना प्रामः अशक्य हां है। कई विद्वान 
का आठवां उदय वाठक जानते ही हैं । कलम को एक लकीर स सत्र पोराणिक 
“5 भर +$ ७७०७७ ७३ भर ७०0 फ. ७०३११ ७४ ख « ०... ओ ता 
इतिहास, पुराण आर ब्राह्मण ग्रंथोंमें अनेक | कथाओंको “गप्पों' में रख देते हैं, तो 
विध गाथाएं विद्यमान हैं। उनका ठीक | कई दूसर सजन उन कथाओंको सस्य मा- 
९ 0 ल््‌ ७... और ७ €5 (४ हि 
टॉक अथे लगानेका ग्रयत्न इस समयतक | नते 6// अमाणक बिना किसी कथाकों 
किसीने किया नहीं है, इस विषयमें प्रयत्न सत्य मानना या असत्य मानना अथवा 
क्‍ होना अत्यावश्यक है । गप्प समझना सर्वेथा अयोग्य है। उदाह- 
है. गाथाओं का विचार हमने कई वर्षेसे | रण के लिये चेद्रकीं कथा लीजिये ।“चंद्र, 


चलाया है ओर उनकी तुलना वेदमंत्रों 
के साथ भी करके देखी है, जिससे हमारा 
पूण विश्वास हुआ है, कि बेद मंत्रोंके आ 
धार से जो गाथाओंका अर्थ होगा, बही 
उनका ठीक अथ होंगा। इसालिये इनके 
सत्य अथ के प्रकाशके लिये वेद मंत्रोंके 
साथ गाथ[आका तुलना करना अर्त्य॑त 
आवश्यक है । क्‍ क्‍ 
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तारा अथवा राहिणो नाम एक स््री के 


साथ संगत होकर उनके मेलसे बुध की 
उत्पाति हुइ। ” यहां विस्तृत कथा देसंकी 
आवश्यकता नहीं है, क्यों कि इस कथा 
की पूण संगति लगानेका कार्य यहां करना 
नहीं है, पंरतु उदाहरणाथ इस कथाकां 
संबंध बताना है। कशे छोग कहेंगे कि 
चंद्र, रोहिणी ओर बुध थे ग्रह और तारे 
हैं, इनकी शादी नहीं हो सकती, इसालय 
यह “' गप्प ” है । इस दाश्से सचमुच 
यहगप्प हां हैँ। वास्ताविक उनका जिवाह 


2020%:57/% ४९८६७: २ घ 











पुराणाम 


#+७ 

4. 

ल्‍पा 
नी 


नी सी त+ + + अखिी+++7हतलनजजनन +++--+--++-०-तत+-_++.००.+००> वे नयथणयणतनी-५ब+०+--०-७-+--5 3०-०-++7“-++““++“““++“““+“+““++***$ ८-7" *““”“7 7४“ 


संबंध वेसा नहीं हुआ था, जैसा कि इस 
समय हमारे मनुष्य समाजमे री पुरु- 
पोका विवाह होता है | संभवतः लेखक 
को भी पता होगा ।कि,ये ग्रह हैं ओर ताराग- 
ण॒ हैं, अतः उनका विवाह हो नहीं सकता | 


यह बात साधारण मनुष्य भी जान सकते 
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हैं | फिर एसा क्‍यों लिखा गया 
इसी ग्रश्नका विचार उपपत्तिके साथ 
करना चाहिये आर इसी लिये विशष अ 
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भ्यास की आवश्यकता है। उक्त कथा: 


तारा अथवा राहिणी तथा चंद्र और बुध 
का “ यांते ” का वर्णन ह,गाणेतस यह 
याते अथात्‌ इसका एक राशोमानवासका 
काल निश्चित किया जा सकता है। अथात्‌ 


कथाम वर्णन की हुई बात केवल गष्प 


नहीं है, परंतु यह ज्योतिष विषयकी एक 


सचाई है | इस ग्रकार कथाका मल रूप. 
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देखनेसे अनेक आशंकाएं दूर हाती हें, 
इसालिये कथाओं और गाथाओं का मूल 
स्वरूप देखने ओर जानने की अत्यंत आ- 
बच्यकता है । 
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कथाओंका संग्रह हुआ हैं ओर उनसे अ- 
बाचीन इतिहासिक कथाओंका संग्रह 
रामायण महाभारत नामक “ इतिहास ” 
ग्रंथोंम किया गया है । संग्रह की दृश्सि 
अग्नि पुराण” आर इतिहासों 


हि 


४ ग्रहामारत ” श्रष्ठ ग्रंथ है । 
आजकल जंस प्रकार 


छ के 


* भव 
अथात सारग्रंथ बनाते 


विश्वकोंश * 
हं,उसी प्रकार ग्राः 


हक 


| 


| 





महाभारत की समालाचना। 


चीन ऋषिशुनियोंके बनाये 'विश्वग्नथ ये 


0 का 


हैं। सबसे ग्राचान आर्थोका विश्वकोश 


“अग्निपुराण “था, ओर उसके पश्चात्‌ 
बना हुआ विश्वकोश “महाभारत /” ह । 
“४ विश्व कोश ” वह होता है कि जिसमें 
उस समयतक जो ग्रंथ बने होते हैं, उन 
सब का सार होता हैं। इसी प्रकार यह 
महाभारत भी विश्वकाश है, क्योकि इसमें 
उस सम्यतकके संपूण ग्रथोका सार 
विद्यमान है, देखिये--- 
सूलस्थानानि सवोणि रहस्य 
जिविध च यल्‌। वेदा योग: 
सविज्ञानों घमार्थः काम एव 
च ॥9८॥ घमाथकामयुक्‍ता- 
नि शास्ेकणि विविधानि च 
लोकयात्राविधानं च सब तद्‌ 
हृणवानबिः ॥४९॥इालेहासा: 
सबवैधाख्या विविधाः अतयो- 
उपि च। इह॒ सर्वेसनुक्रांतसु- 


कल ग्रथस्म लक्ष्ष्पाल ॥5०॥। 
हामारत, आद. अ, १ 


४ संपूणे भूर्तों के स्थान, सब वावध 
स्य, बंद, यागशाद्त)पेज्ञान, धमेशास्र, 
अथशात्र, कामशाखत्र, लाकयात्रा राबधा 
विविध शास्त्र, हतहास, कथा, आदे सब 
ज्ञान इस महाभारत म॑ सग्राहत जा 
यह सब ज्ञान यहां होना हो इस महा- 
भारतका लक्षण है | सपूर्ण शान अथात्‌ 
लेखक के समयका संपूर्ण शान इसमे 
इकठा किया गया हैं, यह बात इसप्रकार 








महाभारतके लेखक ने ही स्वयं कही है | 
हे तथा और भी देखिये-- 
कृत सयद सगवन काव्य 
क्‍ परसप्राजतम | ॥5१॥ ब्रह्म- 
की ... न्वेदरहस्थ च यत्ान्यत्स्था 
पित॑ सथा | सांगोपनिषदां 
चेव वेदानां विस्तरक्रिया 
7. ॥ ६२ ॥ इतिहासपुराणानाझु 
न्सष निमिते च यत्‌। सूत 
भव्य साविष्य च ज्िविधं 
का&संज्ञितम्‌ ॥ ६१३॥ जरास- 
व्युमयब्याधि मावा सावबजि - 
निश्चयः। विविधस्य च धसस्य 
हाअश्रमाणोां च लक्षणम्‌ 
॥ ६४ ॥ चातुरवेग्येविधान च 
पुराणानां चर सवा; | 
तपसो ब्रह्मचयस्थ प्ृथ्िव्या- 
अंद्रसूचयो। ॥ दे५॥ ग्रहनक्ष- 
० अताराणां प्रप्माणं चर युग; 
कं सह | ऋचो यजूबे सामानि 
वेदाध्यात्म तथेव च ॥5६॥ 
न्याय: वाक्षा चिकित्सा च 
दान पाशुपत लथा | हेतुनेव 
४ सम जन्‍म दिव्यमानुषसाज्ञि- 
तम््‌ ॥ ५७ ॥ तीथोनां चेव 
पुण्यानां दिशानां चेच कीलेन- 
. «..... म्‌। नद्दानां पवतानां च बना- 
हा नो सागरस्थ च ॥६८॥ पुराणां 
2... चेव ढिव्यानां कल्पानां युद्ध 
ऋदशलम्‌ | चाक्यजातिबि- 





महाभारत ग्रंथ सचे शाखाका सारसग्रह 


> 5 22:८2: 22: 22/77222 


वाषाश्र लोकशात्राक्रमअ यथः 
॥६९ ॥यच्चापि सबर्ग वस्तु 
तच्चेव प्रतिपादितम ॥ 
सहाभा०ग्ञादधि०्भ ० १ 
“/( १) मेने यह भारतरूपी एक अपू्वे 
काव्य निर्माण किया है | इसमें ये विषय 
हैं -- (२, बेंदोंका रहस्य, (३) उपनि- 
पदोका तत्त्व (४) अग॒ उपांगोंको व्याख्या 
( ५ )हातेहास आर प॒शाण का विकास 
) भूत, भविष्य, इतेमान इन तीनों 
काला का निरूपण, (७) बुढापा, सृत्सु, 
भय, व्याधे, भाव, अभाव, आदि 
का वचार, ( « ) 
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त्िविध॑ घममे 
ओर आश्रमके लक्षण (९ ) चार 
वर्गों के धमें, ( *० ) पुराणों में 
कथित आचार, (११) तपस्या ओर बल्न- 
चथ का वणन, (१९) प्रथ्वी, स्ूय,चंद्र, 
ग्रह, नक्षत्र, तारा तथा चारों थुगांका 
प्रमाण, (१३ )ऋग्वेद यजुवेंद, सामबेद 
ओर अध्यात्म आदिका विचार, ( १४) 
न्याय, शिक्षा, ( १७) चिकित्सा, ( १६) 
दान,(१७)पाशुपत आदमताका वचार 
( (८) दव्य जन्म 
विचार, ( १९ ) पुण्य ताथे, देशा नदी, 
प्वेत, वन, सागर, दिव्य नगर आदिका 
बणेन, ( २० ) युद्ध कोशलूका वर्णन, 
(२१) मिन्नभिन्न जातियोंके आचार बि- 
शेष, ( २२)विविध लोक व्यवह/र आदि 
का पूण वर्णन तथा (२३ ) सर्बव्यापक 
आत्मा का बणन किया हैं | 
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( १४ ) महाभारत की समालोचना । 


यह भगवान व्यासजी का कथन वि- 
चार करने योग्य हैं । इस महाभारतके 
स्वरूपका वर्णन करते हुए "मैंने कौरव पां- 
डवों की कथा लिखी है । / ऐसा क्रहा 


नहीं है, प्रत्युव ऐसा कहा कि, & इस 


अपूर्य काव्यम इतने विविध शाख्वोंका व- 
णेन किया है।” इसका स्पष्ट तात्पयें यह 
है कि इस ग्रंथमें “विविध शात्रों के संग्रह 


की बात प्रधान है” और विशिष्ट राजा 


के इत्तांत कहनेकी बात गोण है । अथवा 
यो भी कह सकते हैं कि, कोरव पांडवबों 
के काव्यमय इतिहास के कथन के मिषसे 
इस महाभा रतसें विविध शास्र ही कहे गये 
हैं | यदि पाठक महाभारत का अभ्यास 
करनेके समय इस मुख्य बात को डीक 
प्रकार स्मरण रखेंगे तो ही वे महाभारत 
के अभ्यास से आधिक से अधिक लाभ 
उठा सकते हैं। अथात्‌-- 
( १ ) महाभारत एक अपूरे काव्य 
प्रंथ है 
( २) कारव-पाडवो के झतिहास के 
सिषसे उसमें विविध शात्रोंका 
बणन है, 
( 9» ) पूर्वाक्त वदाद शात्षाका संग्रह 
करना यह इस ग्रंथका मुख्य 
उद्देश्य है. ऑर-- 


( ४ ) इस उद्देश्यक अनुसार इसमें 


वेंदादि शास्घोस लेकर अन्य 
संपूर्ण शाख-जों इस महा- 
भारत कालमें विद्यमान थे, 


अतीत अरे >अनन-+-+ का». 


उनका संग्रह किया गया है | 
अथात्‌ यह अंथ वास्तवमें एक काव्य 
रूप सारग्रंथ,विश्वकाश ([0०ए००एंव0) 
सारतंग्रह,सवशाख्सारसंग्रह ग्रंथ है।इस 
अन्यशाद्रोंके साथ साथ इतैहास भी हैं। 
यह महाभारत ग्रथकी विशेषता पाठक 
ध्यान मे घरें। व्यास भगवान की अन्य 
प्रतिज्ञा भी यहां देखने योग्य है-- 
भारतव्यपदेशोन दााज्ञायार्थ- 


श्र ! आर न्‍ 
शल दाशत; | 
श्री, भागवत, १।४७।२८ 


“भारत के मिष्से वेदकाही अर्थ ग्रद- 
शिंत किया है। “ तथा और देखिये-- 
अआीशुद्रध्चिजवधूना अयी न 
अश्रुलिगोचरा । कसयासि 
सूदाना अय एवं अवेदिह ॥ 
इलि सारतसाख्याज कृपया 

सानिना ऊकंतम्‌ ॥ 

श्रा, भागवत्त, $[४।२७ 

“स्रा, शूद्र आर द्विजबंधु अथात्‌ मृढ 
द्विज ये लोग अऋतिका अथ सप्रन्न नहीं 
सकते,इसलिये इन मूढोंकों श्रय!ग्राप्तिका 
उपाय ज्ञात हो जाय, इस हेतुसे व्यास 
मुनिने मारत नामक आख्यान रचा है।” 
अथात हो मूढ लोग ग्रत्यक्ष वेद मंत्र पढ 
कर अथे नहीं तमझ सकते ,उनको वेदाक्त 
सनातन धमका ज्ञान देनके लिये भारत 
की रचना की गहे हैं और इसी कारण 
इस में भारत कथा के मिषस “” बदका 
अथ ही प्रकाशित किया गया है ।” तथा 


न्दे 


आर दाशय -- 
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महाभारत ग्रंथ सवशास्थाका सारसग्रह है । (2) 


एवं जन्‍्मानि कस्योणे ह 
तुरजनस्थ च। वर्णेयन्लि स्भ 
कवया बेदगुछानि हृत्पतेः।| 
श्री.भागदत १।9]३५७ 

अकतो अजन्मा आत्मा के कमे ओर 

जन्म जो वेदमे गुप्त हैं, बेही कविलोग 

कथाओंके मिपसे वर्णन करते हैं 
इत्यादि प्रकार ( १ ) अजन्मा ओर 


अकतो आत्माक़े जन्म ओर क्तोका बचा- 


बी 


न्‍्त जो विविध कथाओंमे दिखाई देता हे, 


| कि हि: कक धर च 


वह गुप्त रीतिसे बेदमंत्रों में हे। इस 


(२) बेदके तत्च का अलंकारों में परि- 
वतन करके मूढ जनेंके सुखबोध के लिये 
कथाओं की रचना विविध प्रकार से की 


 ऋ. ६ मलिक अप, ८5 0 
गई हैं, ( ३ ) तात्पये बेदका हो अथ 


भारत में कथाओं के मिपसे बताया 


गया है । 
पूर्वोक्त सहाभारत के वणेन मे भी 


5 


बेदादि शास्तोंके तत्वका विचार इस 
अथम किया गया हैं, ' यह बात आ चुकी 
है, उसका अनुसंधान यहां करना 
चाहिये | अस्तु इस ग्रकार वेदका 
आशय,तथा अन्यान्य शास्त्रों ओर मदस- 
तांतरों का सार इस महासारत में है, यह 
बात यहां स्पष्ट हो गई है । 
पाठक यादि महाभारत मनन के साथ 
पढ़ेंगे,तो उनको यहां सेंकडों विद्याओं और 
शास्त्रोका सार स्थानस्थानमें दिखाई देगा। 
किसी न किसी कथा का मिष्‌ दिखलाकर 


उसमें किसी शाख्त्रका सार बताया गयाहै। 
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| बा ६ 


इस अकार काव्यमथ इझतहास आर इतने 


विविध शाखाओा सग्रेह ।जसम इकट्ठा 
केया गया हूं, एसा यहा एक आपूर्व 9 थ 


् 
दब 


ह।इसका तुलना कसी अन्य सलुष्याना मत 


प्रथ के साथ हा हा नहीं सकती | 'जस 
समय यह अपूर्व ग्रंथ निमाण हुआ उच्च 
समय इसको अपूर्वता का अनुभव 
विद्वानों ने मी यथाय्राग्य रीतिसे -ही 
किया था, देखिय-- 


के 
है. 


'अाानालतासराधस्य सापफरय 
तु बच | जञानाखन दा- 


४... के. (६ 


लाकाभमनज्ञान्यी लनकारण- 
स्‌॥८४॥ घमोथकाससोश्ार्थ: 


के 


समासव्यासकीलनेः | 

भारतसूर्येण छुणां विनिहित 
लग्न: ॥८७॥ पुराणपूणचन्द्रण 
अलिज्योत्य्ना। प्रकाशिता!: 


5 


सवुद्रिकैरयाणां च कूलमेल- 


त्प्रकाशनम्‌ ॥ ८5॥ इलिहा- 
सप्रदापन सोहाबरणधघालि- 


सना। लाकगनमसणह कृष् 
यपथावत्सप्रकाहशतस।॥। ८७॥ 
्््ि महाभारत आदि. अ. १ 


धर 


अज्ञानी लोगोंके अज्ञान को दूर 
करके इस भमारतरूपी अजन से जनताके 
ज्ञाननेत्र खोल दिये गये हैं ! इसमें घर्म 
अथ काम ओर मोक्ष का वर्णन विस्तार 


बे हर बे 9. के ज. 


से ओर संक्षपसे होनेके कारण इस भारत 


सपने मानवा का अथबरा दर किया है। 
ऊ>ग पण चढ़ के उदय हॉनेस हो अथात्‌ 














#५%४ ३६६ >+ न जम नि 


कमननत-+>७ ४ बन सतत फ करन हे 
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दी आर 


भारत ग्रंथरूपी चंद्रोदय होनेसे हो श्रुति 
रूपी चांदना प्रकट होकर मनुष्य के बुद्धि 
रूप कमलोंकी प्रसन्नता हो गई है !भोहरूपी 
आवरणका नाश करनेवाले इस महामारत 
रूपी इतिहास-प्रदी पसे मनुष्येके आंतरिक 
हृदयमादेरमें अत्येत उत्तम प्रकाश हो 





चुका हैं । ” 


यह महाभारतका वर्णन कोई अत्युक्षित- 
का नहीं है । महामारतमें संपूर्ण शाद्रों 
का सार होने से ही अनेक शाख्रोके अध्य- 
यन का काये इस एक के अध्ययनसे 
होनेके कारण उक्त वणन बिलकुल यथाथे 
है, इस में किसी को संदेह नहीं हो सकता 
तथा ओर देखिय -- 
एकत*»तुरों वेदा सारतं चे- 
तदेकतः | पुरा किल खसुरेः 
सर्वे: समेत्य तुलया घृतम॥ 
२७१ ॥ चतुभ्मः सर हस्येम्यो 
चेदेभ्यों द्याधिक यदा | तदा 
प्रभाति लोकेडस्मिन्महा मारत 
मुच्यते।२७२॥ महत्थे च गुरु- 
त्वेच शियमाण यतोडधिकम। 
महत्वाद्भारवत्याच् सदह्दाभा- 
रतझुच्यते ॥ २७३ ॥! 
महासारत, आदि. आ. १ 
हक कु पूवे कालमें सेब देवताओंने मिलकर 
तराजूकी एक ओर चारों बेद और दूसरी 
ओर इस महाभारत की चढाकर तोल 
किया था, इससे रहस्य सहित चारों वेदों 
से यही भारी निकला | उस दिनसे लाग 


महाभारत क्री समाछोचना । 
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इसको महाभारत कहने लगे, क्‍यों कि 
बढ़ाई ओर गुरुआई में यह बढ कर हैं। ! 
हे चार वेदेाकी मंत्रसंख्या करीब वास 
हजार है ओर इसकी शोक संख्या 
लाख हैं। अथात्‌ छोक संख्या से बेदोंके 
पांच गणा बडा यह महाभारत है | अतः 
बोझमें भी पांचशुणा हेना संभव है | 
इससे यह बात कोई न समझे कि तच्वज्ञान 
की दृष्टीसे वेदोंकी अपेक्षा महाभारत श्रेष्ट 
है। उक्त वर्णन का यह तात्पथ नहीं है । 
उक्त वणनमें तो केवल. “ आकार और 


ब्र 


घर 


बोझ ” की ही तुलना की गई है । तत्व 


९ 


ज्ञान की इश्टसि वेदेी।का महत्व इसी महा- 
भारतमें अन्यत्र वणन किया ही गया 
है | इसलिये बॉझकी दृशिसे उक्त वर्णन 
देखने योग्य हैं| इसमें दूसरी भी बात 


विचारणीय है वह यह हैं कि, बेद और 


| 






उपनिषद्‌ तत्वज्ञानकी दश्टिसे अत्यंत श्रेष्ठ 
ग्रंथ हैं, परंतु उनके यथाथ रीतिसे 


समझनेवाले सहस्रोंमे एक दो विद्वान होंगे, 


परंतु महामारतकी कथाओंसे बांध लेकर 


खज्ञ होने वाले मनुष्य अनेक मिल सकते 
हैं; क्यों कि इसमें जो घमेशाख््रका विषय 
प्रतिपादन किया गया है, वह अन्न 
जने।के समझमसें आने योग्य सुगम रीतिसे 
किया गया है, तथा इतिहासके साथ धर्म 
तत्वेका भध संभिलित होनेफके कारण 
महाभारतके पढनेसे निःसंदेह पाठकोके 
अदर व्यवहार-चातुर्य ” आसकता हैं । 


३ के की च 


इस विषय दखिये-- 





महाभारत अंथ सबे शास्त्राका सारसंग्रह है । (१७) 
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यो विद्याचतुरों वेदान्सायो- 
पनिषदों द्विज़: | न चारूया- 
नासेद विद्यान्नेव स स्याद्विच- 


अल लत 3 | अजिि७७8७ निज लक जल ि मनिओी अनननन+> (७७ अआ>+कार+-य८न के >पनजमयांगनने 2म>+ं-०«>म-कमं अमन” वनमम»क्रमणणमम-म ऋबनम-»-नमन-- ० + पट >०5 नं ०नम»« ने अमन» नमन के कसम ;७००० भर >मभ4ण» >> कम +रमममक + ८-० ८ पेड०००० >> सन मकन० 2 पक का र-+« 
जन जे; कस 


कि 
घर 


यह वर्णन देखनेसे भी महामारतक। 


चर 


महत्त ध्यानमें आसकता है। वेद जे 


है 


निषद नेःसन्देह तख्न्नानके ग्रंथ हैं, उन 


बन्‍ूणमणनयूँ 
न 
रु 
ल्‍थ्ने 

] 


हीं 


हि आधी डर कस .अध४ ०० जी 7मिजनाकी ४; “32 सकी -. ओम लाल मो > हक पतली रा ही करवा त >+ मल 


क्षण; ॥ २१८२ ॥ अथजार््र- के पढनेसे मनुष्य ज्ञामसंपन्न हो सकता 
# मिद प्रोक्‍्त घमशास्त्रामिदं हैं; परंतु चतुरता ग्राप्त करनेके लिये ऐसे 
महत्‌ कामणास््राभदं प्रोकत पुरुषोंके इतिहास पढने चाहिय कि, जिन्‍्हों 
व्यासनाउमितव॒द्धिना।।३८३॥ ने वेदों और उपानपदोंका तत्वज्ञान अप- | 
छा अुत्वा ल्विदछुपास्यान शआा- ने जीवनमें ढाला है और उस तखज्ञान 
व्यप्तन्यज्न रोचले । पुस्कोकि- का जीवन व्यतीत करनेक्ते लिये विरोधियों ; 


के साथ विविध प्रकारके युद्ध किये हैं । 
“४ सत्यधमका पालन करना चाहिये ” 
यह वेदों ओर उपानषदोंकी आज्ञा है, 
इसका पालन धर्मराज और हश्थ्रिद्रने जि 
या, विरोधियोंके साथ सत्याग्रह करके 
अपना और सत्यका विजय जगमतमें 
उद्घोषित किया ( ? ) वेदकी आजा 


ओर (४ )उसका पालन करनेवाले सत्पु- 
रुपों का जीवनचरित्र इन दोनोंका ठोक 


> ट 


जी फथ] +के #क७०>बनन्नम “7 


लागिर झुत्या रूपा ध्याश्वस्थ 
वाशिव ॥ १८४ ॥ अनाशि- 
व्यद्माख्यान कंथा सुवि न 
विह्यते । आहारसनपाशित्य 
शरारस्सेव घारणस्‌ ॥ ३८८॥ 


म. भा. आदि अ. २ 






हे विद्वान्‌ अगों सहित चार बेद और 
संपूर्ण उपनिषद्‌ जानता है, परंतु महा भार- 
तका जिसने अध्ययन नहीं किया बह 
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। विचक्षण अथोत्‌ चतुर नहीं कहा जा सक-. >* वॉध होनेसे मलुष्य चातुय संपन्न है 
बा ता | अपार वुद्भेमान्‌ व्यास देव जी ने यह सकता हैं| यहां बातानश्न छाकम कहा 
.._ महाभारत अथशाख्र, कामशास्॑ और धरम देएण 

शास्त्र करके बनाया है। जिस प्रकार कोकि इंलिहासपुराणाम्या बंद सपझ॒- 

गा ल का मधुर शब्द सुननेके पश्चात्‌ कौबेका प्वृहयेत्‌ । बिसलेत्यल्पश्ठला- 


लक 


दा झायथणथ गलरिष्यालि २६ ७० 


5 है. 


५0०॥५ 


शब्द सुनना कोई नहीं चाहता, उसी 
«प्रकार महाभारत कथा का श्रवण करने के 


मे. भा. आझादे, झ. १ 


5] 
अमकबनु 
हर 
३] 


पश्चात्‌ अन्य कथा श्रवण करनेकी इच्छाही इतिहास ओर पुराणोंसे बेदके अर्थ- 
नहीं होती | जिस प्रकार अन्न भक्षण करने श करें, क्‍यों कि थोड़ी विद्या पढ़े 
.... के त्रिना शरीर धारण का कोई उपाय नहीं. | हुए जनमे वेदकीो भय उत्पन्न होता हैं कि 
है, उसी प्रकार इस महाभारतके आश्रय | बह सक्ले बिगाडेगा । द 
बिना काश भी उपाख्यान नहीं है । ” इसका भो तापपये यह है कि इतिहास 


































ख्ख्क्य्ज्क््््पाइना पट 


ओर पुराणग्रंथों में ऐसी कथाएं हैं छि,जो 
बेदके अथेका प्रकाश करनेवाली हैं। इस 
लिये बेदका सत्य अथे जाननेके लिये 
उक्त कथाओको जानना अत्योवश्यक है। 
अथवा यो कहा जा सकता है कि बेदका 
सत्य अथ जाननेके जो अनेक साधन होंगे, 
उनमें यह भी एक साधन है कि, “'वेदके 
शल मत्रोंके साथ पौराणिक और ऐतिहा- 
सिक कथाओं की तुलना करना। 

इस लेख भालामें हम आगे बतायेगे 
कि किस अकार यह तुलना हो. सकती 
हैं ओर इसरझे सत्य अथे निकालनेकी 
सहायता क्रिस प्रकार तथा किस रूपमें 


ते 


हाना सभव ह । 





कं 


“४ मनुष्यके. लिये चार पुरुषाथे करना 


/|८ 


आवश्यक हैं, ओर उन चारों पुरुषाथाके 
साधक उपदेश इस महाभारतमें व्यास 
देवजीने दिये हैं, तथा उक्त छोकीोमें ओर 
भी स्पष्ट रूपसे यह कहा है कि महाभारत 
में जो कथा है वही अन्यत्र हैं 
दुसरे किसी मनुष्यकृत ग्रंथ में ऐसी कोई 
कथा नहीं है कि, जो महा मारतकी कथाके 
आश्रय से रवी नहीं हैं। इस का स्पष्ट 
तात्पये यह है कि यह महाभारत ग्रंथ उस 
समयके संद्ण शा्त्रों ओर विविध ग्रेयोंका 
एक प्रकारका सार संग्रह ग्रंथ हैं। और 
इसकी रचनाम संपादक्ष अथवा लेखक 
ने ऐसी याजना छी है कि,अपने समयके 
सं(ण ग्रथोका सारभूत तच्नज्ञान इसमें 
संग्रहित हो जाय ओर ऐसा कोई भी 


(८) 


ओर. 





महाभारत को समालोखघना । 


ग्रंथ न रहे कि जिसका सारभूत तच्यज्ञान 
इसमें न आया हो ! इस ग्रकारकी योजना 
महाभारतमें हान ओर इसमें उस समयके 
संपृ्ण ग्रंथोंका सार होनके कारण ही 


कहते हैं कि 


“वब्यासोच्छिष्ट जगत सर्वे! 

अमल ज्‌ व्यास उु कक € 

'सपृर्ण जगत्‌ व्यासका उाच्छष्ट हो 
है | अथात्‌ सब ग्रंथ व्यासक उाच्छष्ट 


(५ कर हर 


हैं। ऐसा एकभी ग्रेथ नहीं था कि जो 
व्यासन नहीं चखा आर उसका रस अपने 
ग्रथर्म नहीं। लिया | अस्तु, इस रीतिसे बि- 
चार करनेपर पाठकोंकी पता लग जायगा 
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_कि,कौरव प[डवोंके इतेहासओ आतिरिक्त 


भी महामारतकी विशेष थाग्यता है ओर 
बह याग्यता इस ग्रंथके ( [20०9०।0ए०ता६) 
सारप्षत्रहरूप हानेस हो है | आजकलके सार 
संग्रह मंथोंमें और गहामारतमें भेद यह है , 
कि आज़कलके सारसग्रह आद्योपात पढ़े 
नहीं जा सकते ओर यह ग्रंथ रसपूण होनेसे 
पढ़ा जाता है | 

कौरव पांडवोंका इतिहास देते हए 


० 


विविध शास्रों आर ग्रथाक॑ सार एसी 


युक्तिस इसमे दय है, व ग्रथपढत पढत 
अन्य विविध शासक विचार भी मनमे 
न लाते हुए, पाठक उन शाख्रोके तच्वोंके 
साथ परिचित है। जाते हैं ! पाठक इस 
बातका विचार मनमें छावें ओर महाभारत 
की योग्यता जाननेका यत्न करें! 

इस सहाभारतमें कानसी कथाएं सत्य 
हैं, कानसी कथाएं अलकार रूप अथात्‌ 








+ 


>-ज- 


हर] 


न्ी----ल न नी जन कि वतन न फनी जनम 








कार्पित हैं, कोनसे अन्य तत्व सत्य हैं 
ओर कौनसे आज कलकी वैज्ञानिक दष्टिपे 
भिथ्या हेँ,इसका विचार आगे कमश! आ 
जायगा | इस लेखमें अब यही बताना है 
कि, यह ग्रंथ “सार संग्रह ग्रेथ” होनेके 
अतिरिक्त इतिहास की दृषश्टिसेभी इसका 

महत्त्व अत्यंत है | पांडव काऊान आयोकी 
सामाजिक, राष्ट।य तथा आर्थिक अवस्था 
किस प्रकार थी,इंसका निश्चित ज्ञान इस 
ग्रंथके पढ़ने से हो जाता है । जिस सुमय 
मनुष्यों कुटुंबके बंधूत नहीं थे, उस 
समय से परडिवोंके समयतक का सामाजिक 
उन्नृतिका इतिहास भहांभारतमें है। अथात 
कमसे कम बीस हजोर वषाका सामाजिक 
उत्क्रांतिका हतिहास अथांत्‌ मजुष्येकी 


(रु 
7 


उत्क्रांतिका इतिहास इसमें है। इतने वि- 


स्तृत समयका इतिहास किसी अन्य अंथममें 
निश्वयसे नहीं है.। रे 

इसके अतिरिक्त धमेराजकी धर्मनिष्ठा 
ओर सत्यनिष्ठा, भामसेनकी शक्ति और 
सरल बुत्ति, अजुंन का अद्भुत पराक्रम, 
नकुलसहदेयों की बंधुग्रीति,द्रीपदी गांधारी 


कगार रा गे 
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महाभारत ग्रंथ सर्व शास्त्रोका सारसग्रह 
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आदि आये ब्वियोंका अदूसयुत चारित््य 
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श्रीकृष्ण भगव।न॒का राजनीतिपटुत्व, 
भीष्माचायका अखंड ब्रह्मचये अर धर्म 
ज्ञान, ध्वतराष्टका पुत्रप्रम,दुयोधनकी सा: 
ग्राज्यवधन की प्रबल इच्छा,करण का औ- 
दाये ओर स्वाभिमान, इत्यादि महाभार 
तीय पुरुष|के स्वभाव गुणोका परिणाम 


जो पाठकोंके मनके ऊपर हो सकता हैं, 


किस ध +े 


चल हर 


और उससे जो मनुष्योके स्वभाव 
अद्श्ुत उच्चता आसकती है वह विल- 
क्षण ही महत्व रखती हे। 


तात्पय अनेक दृष्टिसे देखनपर भी 
महाभारतके पठने से अत्यत लाभ होना 
स्वाभाविक हैं, इस लिये पाठकोसे निवे- 
दन हैं कि,वे इस भंथका पठन ओर मनन 
करें और स्वर्य बोध लें, तथा अपने' 
बालबच्चोंके मनोंपर भी उसका संस्कार 


रु 


डाल दे | 


अब सब्र लेख मालामें महामारतीय - 


कथाके विशेष ग्रसंगों का क्रमशः: विचार 
होगा ओर उस विचारमें वेदमंत्रोंके साथ 
महाभारताय कथाकी तुलना विशेष रीवि- 
से की जायगी | द 







कु 


-७००-७९% 








यह सुप्रसिद्ध इतिहाशिक बात है 
कि महाभारत के रचयिता भगवान श्री 
वेदव्यास कृष्ण दृपायन हैं | परंतु यहां 
हमार सन्मुख यह प्रश्न है कि; इस 
समय जो महामारत लता है वह 
सबका सब वेदव्यास जीका बनाया हे 
वा नहीं | इस विषयका विचार करनेके 
लिये निम्न लिखित आश्वढायन शसृजञ्य 
सत्र बडा उपयोगी है-- 
सुमतु-जैमभिनि-वेशस्पायन- 
पैल-सूत्र-भाष्य-मारत-महा- 
आरत-घमाचायां। 
आश्र०गृह्मयसू० ३। ४ 
इसमें “ ( £ ) सारताचार्थ और 
( २ ) महासारलाचाय ” ऐसे दो 
आचायाका उछेख हैं | इस आश्वलायन 
सत्रकारके मतस्ले स्पष्ट |संद्ध होता है 
कि, भारत ओर सहामारत 
थे दे। थ्थ हैं और इनके लेखक आचाये 
है | भारत ओर महाभारत, 


६ 


कि] 
क्र 


मी भिन्नही ६ 
( छोटा भारत ग्रेथ आर बडा भारत ग्रथ) 


ध . 


इन शब्दोंके अथोपे ही पता लगता है, 


कि “भारत नामक ग्रंथ आकारमें छोटा 
ओर “ महा--भारत” ग्र॑र्थ आकारमें 
बडा था, अथात पहिलेमे छोक संख्या 
थोडी ओर दसरेमें छोक संख्या अधिक 
होनी स्वाभाविक है | 
यदि आश्वलायन के समय ““सारत 
और महाभारत ” नामझऊे दा इति- 
हास ग्रेथ थे, अथवा उक्त नामके दो 
इतिहास- लेखक- आचायोंका सन्मान 
किया जाता था, तो यह रादहराहत 
बात होगी,कि भारतभंथके लेखक अथवा 
रचयिता और महाभारत ग्रंथके छेखक 
और रचयिता दो |भैन्न आचाये हैं। 
पहिल “ भारत ” ग्रंथ था), उसका 
पिछेसे “ महाभारत / बनगया | अब 
इस विषयम महाभारत कोभी साक्षी देख 
नी योग्य हं--- क्‍ 
बासुदेवस्य साहात्मय पांड- 
वानां च सत्यतास्‌ | दुब्स 
घातराष्ट्राणा घुक्तवान्‌ भग- 
चाच्बि:॥१० ० इद दालसह- 
त्नंतु छोकानां पुण्यकप्रणाम्‌ | 



























्च 








बुध: [| १०२ || 


महाभारत की रचना करनेवाले भगवान. श्रीवेदव्यास । 


उपाखझ्याने। संह ज्ञेयमाद्य 
भारतघुत्तसमस ॥१०१॥ चतु- 
विशतिसाहर्सी चक्के भार- 
तसंहिताम्‌ | उपाख्याने - 
बिना  तावडद्भारतं प्रोच्यते 
म० भा० आदि. अ. १ 
“४ श्रीकृष्णका माहात्म्य, परडवोंकी 
सत्यनिष्ठा ओर घ्ृतराष्ट्रपुत्राकी दृष्टता 
वणन का है | यह आधद्य महाभारत हैं 
जो पृण्यकम करनेवालॉके उपाख्यानों 
के समेत एक लक्ष छोकोंका ग्रेथ भग- 
न वेदव्यास ऋषने बनाया । इसके 
पश्चात्‌ चावीस सहस्र छोकोंका ग्रंथ 
उपाख्यानोंकी छोडकर बनाया, इसका 
नाम “ भारत संहिता ” है। इसके 

मेंतर -- 
तलोड्ध्यधशत भथः संक्षेप 
कलवादाबिःअनुक्रमणिकाध्याय 
वत्तानतानां सपवंणाम्‌ ॥१०५ ॥| 
म० भा० आदि० अ. १ 


आगे वेदव्यास जीने संपूर्ण पे 
ओर वृत्तांतों को शक्षपकर डेढ सो हछो- 


कॉम अनुक्रमणिकाध्याय को रेंचों । 
इसाकथन का तात्पये यह है क्ि--- 


निया विनरनन-जनन ज>क 


(१) आद्य भारत अथवा महाभारत 
( उपाख्याना के समत ) 
१००,००० आक, 

(२) भारत साहता ( उपाख्यानास 

रहित) २४,००० वाक, 





न्‍ 


#+ ५ 
हर! 
अ 

् 
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(३) संक्षिप्त मारत ! अलक्रमाणिका ) 
१७० ह छाक, 





इस प्रकार पहिल (९) आद समारत 
किवा सहाभारत, तत्पश्चात्‌ ( २) 
भारत, ल्त्पद्थात्‌ (१) सक्षिप्त साश्त 
ये दीन झथ एक व्यारा दवर्जीन लिखे 
एसा महाभारत के प्रथम अध्यायम लेखा 

| आशलायन गहसूत्रके वथन के राथ 
यह विराध है । उच्च खतन्रम्त स्पष्ठ कहा 


हु कि, एक “ भसारताचाये ' हैं ओर 
: 5 (१५ «१७५ ही 
दूसरा  संहासारताचाथ हु पहिल 


आचायेने “ भारत साहला “लिखी 


० 


नो ( ; 


आर दूसरे आचायन उसका 
भारत भना दिया | आश्वलायन 
सत्रभ जो नाम आते हैं, वे कालानुरूप 
क्रमसे ही आते हैं,अथात्‌ पूत्र कालका नाम 
प्रथम सार पश्चात्‌ कालका नाम पश्चात्‌ 
आता हैं | इस लिये “ भारताचाय 


र॒ | सहासारताचा्थ ”? 


हर ६८ 
चेक 


प्राचीन ओर 
अवाचीन रपष्ट प्रतीत हात .हं। परतु 
महाभारत के पूर्वोक्त छोकीमें इससे 
उलटा कहा है, पाहले “ आध्य महा- 
आरल “८ पश्चात्‌ भारत संदिलं। 

आर तलपश्ाव्‌ “ सक्षिप्त भारत ” | 
परतु यह महाभारटका कर्थन भगप्र न 
व्यासका छिखा न होनक कारण प्रमाण 
वाक्य नहीं है! मकता | इससे आश्वकायन 
का आचाये तपंण का घ्त्र आधिक 
प्रामाणक हैं, क्यों क आश्वलायन के 
समयका परपरा उसन ।लखां हें | अब 





















है 
हक 











महाभारतकी समालाचना । 
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इसका अधिक विचार करनेके पूर्व हम 


ओर एक बातका यहां विचार करते 


हैं --- 
घष्टि शझालसहस्ाणेि लकार[5- 
न्‍्यां स सहिलास | १०० ॥ 
त्रिदच्छतसहस्त च' दचलो- 
के प्रतिष्ठितम | पिच्ये पंच- 
दूश प्रोक्त गंधर्वेषु चलु- 
दशा ॥ ९०६ ॥ एक शलसह- 
स्रतु सानुयब प्रालाशितमस ॥| 
नारदाउश्रावयह वनासत। 
बल; पितलीन ॥ ९०७ ॥ गध- 
वेयक्षरक्षांसि आवधाभमास 
ने शुकः ॥ अस्मिस्तु मासुष 
लोके चेशंपायन उत्तेवान।१०८ 
। म. भा. आदि. अ१ 
( १)साठ लक्ष छोकेकोी दूसरी 
एक संहिता उन्होंने रच थी, (२) उसके 
तीस लाख लोक देवलीकम, ( ३ ) पंद्रह 
लाख पिवृलोकमे, ( ४) चोंदह छाख 
गबद लाकम आर ( ५ ) एक लाख प्रन्ु 
प्य लाकर्म रहे हैं। नारदजीने देवींके रा- 
ट्ूमें, असित देवलने पितरोंके देशमें, 
शुकदेवने गेछवे यक्ष राक्षतोंके देश ओर 
इस मलुष्पोंक देशम वशंपायनने कहे थे । 
लोक सभवतः भारत ग्रशप्ताके लिये 
भी लिखेगये हो, परंतु इसमें यादि कोई 
इतिहासिक सत्यता हाोगी,तो उसका 
तात्यय यह है कि उक्त चार देशोंम चार 


आचारयों ने महाभारतका संपादन कियो 


। 


था । ( १ ) पहिले व्यास देवजीने ओो 


भारत संहिता रची थी, ( २) उसका 
उणख्यानों के समेत तेशपायन ने एक 
लाख छोकोंका-ग्रथ बनाकर जनमेजय 
राजा को सुनाया | यह ह्ितीय संपादन 
समझिये | ( ३) इसीको चोदह लाख 
छोकोमें बढ़ाकर शुकाचाय ने गंध यक्ष 
ओर राक्षसों के देशमें तृतीय संस्करण 
संपादित किया | (७) इसीकी ओर 
एकलाख छोाक मिलाकर पंद्रह लाख 
छाकोंका बनाकर चतुथे संस्करण असि- 
त दवल ऋषिने पित॒देशमें प्रसिद्धाकिया। 
( ५) नारदने इसका ताोस लाख 
छोकों का बनाकर देवबोंके देशमें पंचम: 
संस्करण प्रसिद्ध किया । 


र 


द्वलाक तिब्बत है, पितलोक मानस 
सरोवर ओर कैलासके आसपास हे, 
गधब लोक हिमालय की उतराह हैं, 
यक्ष लाक उसके नीचे, राक्षमलोक पश्चि 
मदिशाम ओर मनुष्यलोक यही भारत 
देश हैं यहां छोक शब्द देशवाचक वा 
साधटवाचक 

मूल व्यासका भारत उपाख्यानों के 
धिना जितना था उतवा हो हैँ । वह 
चोवीस हज्ञार छोकोंका ग्रंथ है, उसमें 
उपाख्यानाकी भरती भरजानेसे उसीका 
लाख छोकोंका महाभारत बना आर 
उसीम आधिकाधिक उपाख्यानोंके भर 
जानेसे पूर्वोक्त पांच संस्करण से यह 
ग्रंथ बढगया । परंतु इस समय 
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व्यामक्ृत “ भारत-सेहिता कहीं भी 
उपलब्ध नहीं है ओर ना हा शुक, 
असित देवल, ओर नारद इनके 
संपादित ग्रंथ उपलब्ध हैँ | इस समय 
यही एक ल।ख होकोंका भ्रथ उपलब्ध 
हैं। अब देखना हैँ कि यह जो ६ 
समय एक लाख हकोका ग्रंथ है बढ़ 


्क 
फ 


किसका बनाथा हैं 
यांदे व्यास हो भारतके पहिले 
रचाथेता हैं, तो उनका नाम आश्वलायन 
के कथनानुसार “ भारताचाये 
पाख्यानों को &ाडकर चोर्दास हजः 
छाकाका भारतसाहेता इन्हान रची 
ऐसा इससे स्पष्ट होता है। उपाख्यानों 
को मिलाका इसी भारतसह।ता का 
“ महासारत ” बनगंया, तथा पूवोक्त 
शंकों विविध कत्राएं * लाकर पू्वोकत 
अन्यान्य प्रथ संपादेंत हुए | व्यासकृृत 
मूल “भारत संहिता” के साथ उसका कोई 
संबंध नई हैं | इसके ग्रमाण दाखिये-- 
मन्वादि आरत केचिदास्ती- 
(दे लथापरे । लथोपषरि- 
रायन्ये विप्रा। सम्यगधी- 
यल ॥ | 





8 


श्े 


मे. भा. आादे. जे. १ 
३ हि 8 /ढ $ 
६) काई कोई तो “नारायण नम- 


धिआ न आप 


स्कृत्य” इस छोकसे ही ( आदिपवे अ.? 


जी 


छोक ? से ही ) महाभारतका प्रारंभ 
मानते हैं । ( २) का४ कोई आस्तीक 


( >ु 


प्र ( आदिपव अ, १६) से महासार्त 


है. 





महाभारत का रचना करनदाले भगवान श्रीवेदब्यास 
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का प्रारंश मानते हैं, तथा /३ ) काइ 
कोई वो राजा उपरिचर की कथा (आदि 
प् अ, ५३१ ) से महाभारतका प्रारंभ 
मानते हैं । 

मे छोक व्यासमुनिने लिखे नहीं हो 
सकते, क्यों कि स्वयं छद्क ही “अपने 
प्रथका प्रारभ तीन स्थानासे छाक मान- 
जे + 2 0- 


हैं ” एथा कभी छिखत नहीं सकता । 
यदि यह प्रथमांध्याय व्यास भगवान 
का लिखा होता, तो महा भारत के प्रार - 
भे थानोंका भतंमद वह ऋदापि नहीं 
लिखता। परतु ये छोऊ-जिनमे कि म- 
रत ग्रारमके विषय संदेह व्यक्त 
किया है इससमयके महामारतमें ह। इस 
से स्पष्ट हो जाता हैं कि महाभारतके 
प्रारंभके अध्याय पाछेस किसीने लिखकर 
मिलाये हैं। और इसी कारण पूर्व स्थलके 
छोऊक कि जिनमे एक लाख होकोंका 
“आद्य महासारत ' व्यासका लिखा था 
(आदिप., ज्ाक१०० से १०७ तक 3 /' 
इत्यादे बातेभी इस नूतन आधुनिक छे 


खेक के है। प्रतात हात। है। $+ छाका- 


के 


हर 


65 
। 


ढ्ाः 


में जो तीन ग्ारंभ कहें हैं वे निम्र प्रकार 
३ै-- | 
१ प्रारंश पहिला-आदिए्व अ७ १ 
छोक १ से 
२7 दूसरा -”ः ” अ-£€३ से 
हे ” तासरा-- ” ७,६३३ -से 
हो महाभारत हम्मार पास इस समग्र 
है देह जिस दालमे बना उस समय महा 
















भारतके प्रारंभिक छोकीके विषयर्स इ 
तना मतभेद था!! परंतु प्रथम अध्यायका 
लेखक धोखेबाज नहीं था, इसलिये इस- 
ने अपने संमंय विद्वानोंमे जो मतभेद 
था, वह जैसाका वेसाही लिख रखा है | 
यदि आजकलके समान स्वमृतका हुर- 
भिमान उसमें होता, तो वह इन“ तीनों 
प्रारंभ खलोंका उछेख ही न करता 
असके इस विश्वास पात्रतासे इस समयके 
लोगभी बहुत बोध ले सकते हैं | 

इन तीन ग्रारंमोंकी उपपत्ति क्‍या है, 
वह देखनी चाहिये | इसलियं कथाकी 
घटना कैसी हुई यह देखना आवश्यक है। 
(१) पाहिल व्यासम्ुनिने भारत संहिता 

रची जो गणेश जीने लिखी,ओर 


व्यासनही वेशपायनादि शिष्योंकों 


पृढाई-- 

(२) वही कथा स्पेयज्ञ्में व्यासाशष्य 
वशपायन ने राजा जनमेजय को 
सुनाई, इसी सत्रमें उग्रश्रया खेत 
ने सी सुनी,-- 

(३) वही कथा नेमिषारण्यानित्रासी 
नकादि ऋषियोंक्ी उग्रश्नत्रा 
नेसुनाइ। 
एकही भारतकथा तीन स्थान 


(5 


कहागई । कहनेके समय सुननेवाले जो 


शो- 
स़्त 


जो झकाएं वीचबराचमें पूछते थे, उन 


का उत्तर देनाभी आवश्यक होता था, 
इसलिये प्रत्येक सुनानेके समय ग्रथवि- 
स्तार बढता गया | 





महाभारत की समालछाचना | 





वास्तवम यह तीन संपादंकाने सपादि 
त किया ऐसाही समझना चाहिये । 
(१) पहिलीवार व्यासदेवजीन “भारत- 
संहिता” रची, (२) उर्साका ह्विंतीयवार 
संपादन बेशंपायन ने किया, और उसी- 
का (३) ततीय संपादन उम्रश्नवा खत ने 
किया | यह सबका तात्पये हैं । 

१ भारतका पाहिला सपादक- 
मअगवानव्यास सुने 

प्रारंभ उर्परिचरकथा अ० ६३ 

२ भोरतका हितीय संपादक-- 
वेशम्पायन- 
प्रारंभ आरदोकक्था अ० १३ 
महामारतका तृ्तत्य संपादक: 
उग्रश्नवा-सूत- 

. प्रारंभ अलुक्रमाणिका अ०२१ 

इतने व्णनसे यही सिद्ध हुआ | तीन 
प्रारंभ माननेका कारण यही है | पहिली 
भारतसंहिता जो व्यासमुनिका रचाथी, 
उसका दूसरा नांम जथ इतिहास अथ 
वा दिग्विजयका डापहास हैं देखिये । 

जया नासमलिहासाउथय ओतव्यो 

विजिगीशुणर । भहीं विजयते 

राजा दाजओआपि पराजयेत॥२०॥ 


म० भा० आदे अ० ६२ 


इस इतिहासका नाम जय हैँ, जय 
चाहनेवाले जनकी इसे सुनना चाहिये । 
इसे सुननेस राजा प्रथ्चीको जमकर 


सकते हैं ओर शझ्ुकों हरा सकते हें 


९) 


7 


हे । 
व्यासक्ृत भारतसाहेता का नाम 











जय है, अ.र इसका वर्णन व्यासकृत 
भारत प्रारम ( अ० ६३ ) हानेके पूवेह 
भाभ्का अध्याय ( अ 5२ ) मं कहा है। 
अथात्‌ अ० ३१३स घूृड भारतसाहता 
किंवा जय इतिहास” का प्रारंभ हुआ है | 
यह जय इतिहास व्यासमऊ्त हैं । इसकी 
हक संख्या करीब चोगीस हजार होगी 

अ. 5६२ के अततकका भाग वश्षपा- 
यनने जनमेजय राजाके प्रश्नेंके उत्तर 
में कहा हैँ इसालिये यह वंशपायन का 
संपादित है । आस्तीक पर्वेका प्रारंभ 
अ० १३ से हाता है वहां से ही वेशम्पायन 
का भारत ग्रंथ प्रारंभ हथआ है। सप 
सत्रके साथ आरतीक मुनिक्का स्वंध हैं | 
इसीलिये इराक प्रारंभमें आरताक वो 
कथा होनी आवश्यकही है ! 

तताीय सल्करण उम्रश्रवा 
संपादित किया हआ 
का महाभारत है, 
ल्लाक संख्या हैं | 

तात्पय महाभारतका संपादन ( १) 
व्यास, ( २) वेशपायन और ( ३ ) 
उग्रश्नवा इन तीन विद्वानेंके द्वारा हुआ। 


सूत का 
, जा इस सम्य 
इसोका एक लाख 


महाभारत की रचना करनेवाले भगवान्‌ श्रावेदष्यास | 











क्या 55 


| 00 


पृहिला ग्रंथ: व्यास इंत भारत 
संहिता किया जय इतिह से दूपरा 


| रे 


ग्रथ वेश्ंपायन कृत'“सारत' ओर तोसरा 
ग्रेथ उम्रश्रवाकृत 'महा भारत है। तानों 
संपादकों के कालोंगे ६३ र ताब्दियोका 
अवाध व्यतीत हुआ | पांडव कालम 
व्यास मुनि, उनके पश्चात्‌ जनमेजय के 
समय वशंपायन, ओर सोतीका समय 
+ क्रम सबत के कुछ पू्व मानटा याग्य 
हैं । यद्यपि सोति उग्रश्रवा को भी 
वेशंपयन के समकालीन बताया हैं 
तथापि बुद्ध कालके पश्चात्‌ की बातें भी 


इसा महाभारत म हानस अतस सपाद क 


विक्रम सदी प्रारंभ हानेके कुछ पृ हुआ 


होगा , ऐसा ही मानना पडता है | 
अस्तु इस प्रकार एकके सेपादन से 
यह ग्रंथ बना नहीं है परंतु तीन कालके 
तान विभिन्न संपादकोंन इसका रापादन 
किया है , यह बात यहां रपष्ट हागई | 
अब इसमें इस कारण मिलावट हुई है 
वा नहीं, और पमिलाबेंट हेगर हागी, 
ता उसका रबरूप क्या है, इसका विचार 


काना चाहिय--- 


घी 











अनुक्रमणिकाध्यातर म कही 
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0 ०>- 
हत लाग कहते हैं के महामारत में पीछे से कइ बाताकी मिलावट हुई हैं, 
कई मनमानी बातें पीछे स घुसेड दी गई हैं; इस लिय इस विषयम इस लेख में 


घ ५ 


वंचार करना हैं | पाथ वाला काष्ठक देखनेस पता लगता हैं [के महाभारतका अध्याय 
संख्या निम्नप्रकार हँ-- ह 


१ अनुच्र मणिकाध्यायमे वणित ... अध्याय संख्या १९२३ छोकसेख्या 2४,८६६ 


२ गाषाठ नारायण मुद्रित मुंबई महाभारत... २१०९ ८४, 
३ गणपत क्ृष्णाजी मुद्रित मुंबई महाभारत... २२१११. ८३,८२६ 
४ कुंभकाण ग्रकांशत महाभारत .... ... ... १३१७ ०८,०४५ 


कला 


हरिवंशकी आलोक संख्या मिलानेसे यह संख्या निम्र लिखित बनता है। 
महाभारत हरिवंश कुल लछाक 


े ! अनुक्रणिकाध्यायवार्णित ... ८४८३४ + १०००० 5 ९६८३६ 

२ ग्ापाल नारायण मुद्रित... <४५८५ के १४४८५ ८ १०००० 
३ गणपत क्रृष्णाजी ,... ,<८३८२६ -- (१२००० 5 ९७८२६ 

क्‍ ४ कुंमकोण प्रकाशित... (टणए४७ + (१२००० ८ ११०७०४७ 
यह संझया देखनेसे पता लगता हैं कि, इस समय उपलब्ध महाभारतके 

”..... क्िसीमी पुस्तक एक लाख छोक नहीं है। अध्यायोंर्क' साख्यामें न्‍्यूनाधिक दुआ 


४... है परत बह निःसदंद लेखक का अमाद हैं । चूके छकसंख्या अधिक नहीं डुई 
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श्प््स्स््ड 


न आशा 


पषप शी हे ७ 
है इसा उप अध्यायसख्या बंद भा गई 


तो उसमें कोई विशेष हानि नहों है | 


लेखक ने बड़े अध्यायके दा दो तीन 


तीन टुकठे किये हैं ओर इस कारण 
अध्याय संख्या बढ गई है, तथापि छो- 
क से ख्या बढी नहीं है । 

मुंबइ्स गंणपत क्षष्णाजी मअृद्वित 
महाभारतकी पुस्तक विशेष प्रामाणिक 
हैं, परंतु वह इस समय मिलतीही नहीं । 
उसी की करीब कर्ात्र ग्रतिलिपी गोपा- 
लनारायण मुद्रित है । इनकी छोक 
संख्या बहत अशामें अनुक्रमाणिका 
अध्यायसे मिलती है । कुंभकोणं प्रका- 
शित महाभारत मद्रासके ग्रथीके आधार 
पर प्रकाशित किया है, इस पुस्तक 
करीब चोदह हजार छोक अमुक्रमिणा- 


क 


ध्यायस्ते अधिक हैं । उत्तरसे दक्षिणमें 


जाते जाते ये छोक बीच मिलगये 
यह बात स्पष्ट विदित होती हैं। इस 
कारण मद्रासका महाभारत विश्वासपात्र 
प्रतीत नहीं होता | मुंबई मुद्वित पुस्तक 
प्रायः न्यूनाधिक भेदसे एक जैसे है है 
और जोक संख्याम भी बहुत भिन्नता 
नहीं हे, इसकारण मुंबई के पुस्तक आधिे- 
क प्रामाणिक हैं। ओर मुंबई मुद्वित 
पुस्तकाकी छोकसंख्या अनुक्रमाणैका- 
ध्यायसे बहुत अंशर्म मिलतीभो हैं | 

इतने बड़े अथर्म इतनी शताब्दयां 


व्यतीत होनेपर कुछ आाकसख्यामे 


/ +. (६५ हि शक वडा 
न्यूनाधक हाभी गया ता काह बढद्ध 
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आश्रय नहीं है | हाथसे लिखनेके कार- 
ण ठथा लेखकीकी न्‍्यनाथधिक योग्यता 
के कारण यह संख्या न्‍्यूनाधिक होगह 
हैं| उक्त रुख्या देखनेस यह स्पष्ट 
प्रतीव होता हैं कि, अनुक्रमणिका ध्याय 
बनने के पश्मचार, गत दो सहख्र वर्षमें 
हाभारतकी कुल कछोक संख्या बिल 
कुल मिलावट नहों हुईं, परंतु घटावट 
ही हुई है | देखिये-- 
१अनुक्रमणिका । कुल क्ोक,न्यून छाक) 
घध्यायवाणित'छाक | ८४८३६ . (०) 


२ गापालनारायण 


मुद्रित छोक..... ८४५४५ ( ३११ ) 


३ गणपत कृष्णा- 
जी सुद्वित छोक,,. .८१८२९ ( १०१० ) 
उक्त पुस्तकोंमें इतने छोक न्यून 


हैं । बदना ओर गिलाव र्॒रही 
परंतु इनमें छोक कमही है । 


छोक लिखनेमें भी कई दोष हैं। कई 
छोक तीस पांक्तियोंके हैं, तो कई एक 
पक्ती के ही हैं । हमन दो पंक्तियोंके 
अथांत्‌ अन्ुषुप २२ अक्षराक छद॒का 
एक छोक मानकर बेसा। लिखनेका इस 
पुस्तकर्मे संत्न किया, परंतु उससे कई 


दाष उत्पन्न हुए, इसलिये यह प्रयत्न 


छोड़कर जेंसा है बेसाही पझ॒द्वित करने 
का निश्वय्य किया । इस ग्रयत्न के 
कारण हमारे पुस्तकें आदियये की 
क्ोक संख्या ८७०९ होगई ओर 


का 


अध्याय भी २३१६ होंगये । 






लि: 





जितने छाक हैं, उतनहीं इस पुस्तक 
में हैं। परंतु छोक गिनतीका सुधार 
करनका यत्न करनेके कारण कुछ सेख्या 
बढगईे । संभव है कि दो पंक्तियोंका 
एक आाक मानकर यादे गिना जाय तो 
इसी पुस्तकर्म अनुक्रमाणिकाध्यायकी 
छोकसंख्या ठीक मिल जायगी । परंतु 
सा करनेके लिये समय बडा चाहिये 
और तुलना भी करनेके लिये कई ग्रंथाका 
पाठ देखना चाहिये | यह बड़े परिश्रम 
का तथा बड़े धन के व्ययका काये है । 

इस समय ओआध नरेश को प्ररणासे 
पूना के “ भाडारकर प्राचीन विद्या 
सेशोधक संसस्‍्थ। भारत संशोधन 
का कार्य चल रहा हैं । क३ लाख 
रुपये इसपर खर्च हो जांयगे । कई 
घि६।न इस काये के लिय निसुक्त किये 
गए हैं। ग्रतिमास सहस्तों रु० का 
व्यय हो रहा है । गत चार पांच वर्षोसे 
काये चल रहा हैं, परंतु सुद्रण का 
प्रारंभ होनेके किये अभी कई वश चारिय 
इससे पता लग सकता हैँ [के महाभारत 


का संशोधन करनका काय कितने बडे 


(३ 


व्यय का हैं । उक्त काय के ठिये कहे 


लाख रु० का अदाजा व्यय निश्चित 
किया गया हैं । हम सब इसी पुस्तक 


की ओर देख रहे हैं। 

हू पुस्तक प्रसिद्ध हान तक हमारे 
" बह पे 4.५० 6 
मांगे दशक पुस्तक झुंबई मुद्रित महास्ता- 
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गाषाल नारायण झ्राद्रत पुस्तक मे 
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_अशन्मजन-+ नजली पननक : 


निनाज+ 


हो हैं आर इनमें छोऊक संख्या 
अलुक्रमणिकाध्याय भे लिखत सख्यासे 
म हैं, इस कारण ग्राक्षप्त छोक भी 


जाप , ऋ७ ७ छ्. 


हां हाग अथवा होगे ता के 





कर कं, 5 ( विद्वान 
इतना होने परभी कई विद्वान बह 
है ते त 6. 2 ध् ग्र कु 
[ हैं कि महाभारत मे बहुत ग्रक्षेप 
कि (हे + अप ८४ ५ लक पर हि अर 
हुआ है , कई छोक पीछेस सिलाये है 


अथवा जानबूझकर घुसेड दिये हैं | 
'हिय्य कि कया यह बाद 


कुछ छोक लेखकों प्रमादसे अदृर 
घुस गये हैं इसमें शका नहां, इतन बड़े 
ग्रंथम आर इतने बड़े कालम यह हाना 
स्वाभाविक ही है| परंतु जान बूझकर 
ओछोकोंका घुमेडना बडा दाप है, इस लिये 
इस का विचार आधक बट्ठम दाष्टस 
करना चाहिये | 

हमने इससे पूव बताया ही ह के , 
महाभारत 'सवसार संग्रह 74 
जा लाक सार संग्रह ग्रंथकी 


5९, 5 


रचना जानते हैँ, वहा 


(5 / 


०८]०१४०॥४ ) 


जिओ, बे 3] बल का ५५ अ्‌ बम कप 
महत्व का जान सकते हैं। अग्रजा 
538 | | 4१ 


भाषामे “ ब्रिटनद। सारसंग्रह १ थ 
( 70) ० 09९०0त9 फिलंदंशाउ०व ) है | 
इसके इस समय ग्यारह वार झुद्गरण 


हो 


हा चुक है! पहल झुद्गरणक समयका 


संपादक भिन्न था और ग्यारहवी दार 
का मिन्न है, बचिर्म और भी वह संपाद 
हए है| पाहिलीवार झंद्रित ब्रिध्नसार 
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- अल $+. बन + 
८ फोन कक नरनन>क गज लक के 
अकक कै २० लोक इक 


कर 5 अइह 
अकबर अवि मोम पक 
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संग्रह ग्रंथ छोठा था ओर प्रातबार बढते 
बढ़ते ग्यारहवी बारके मुद्रणके समय यह 
अंथ बहुत ही. बढ गया हैं | इसमे कई 
बातें नवीन मिलाई हैं ओर कर बातोंका 
अन्येषण करके सुधारकर उनको ठीक 
करके लिखा गया हैं| पाहले ग्रंथम आर इस 
समयके ग्रंथम जमीन अखानका भेद 
होगय। है, तो भी सबलोग कहते हैं कि यह 


([६6ए३8७९ते ६ ढाका एु९त॑ 4ै6ए०09०व७ ) . 


संशोधित तथा परित्रधित सारक्षग्रह 
प्‌ यह नहीं कहता कि 
घुसेडा है । परंतु सब इस नवीन परि- 
जो लोग इस अग्रेजी परिवर्धित सार 
संग्रह ग्रंथको पसंद करते हैं वे ही मूल 
त वतीय सस्करणकों कहते हैं कि इस 
यदि भारत और महाभारत “ सार स- 
ग्रह ्रथ ” है तो उसके दिर्तीय ओर तू. 
धिक्र बाताकी रखा गया तो शुन्हा कि- 
स रीतिस हुआ: जो अपराध ब्रिटिश- 
आयोके सारस अद्भ किस प्रकार समझा 
जाता 
सहित! किया “/ जय ” नायक एक 


ग्रंथ है । कोइमी इसे 
इसमें मिलावट हुई है अथवा इसमें यह 
वबा्थेत सारसंग्रह ग्रंथकी पसंद करते हैं। 
भारत संहिताके सशाधित अर परिवर्धि - 
में घुसेडा है, इसमें ग्राक्षेप्त भाग है! 
तीय संस्करणके समय उसमें कुछ अ 
सारसंग्रह ग्रथम नहीं हाता,वही अपराध 
सबसे प्रथम व्यासगुनितते भारत 
सारतंग्रड ग्रथ किया। उरोपके सारसथ- 





दर हे छः 


हमें ओर इसमें भद 


इतना ही 


हीनता होती हैं ओर इसमें सरधता 
है; क्यों के यह काव्यका रोतिस 
लिखा है।और युरोपके ग्रंथ केवल संग्र- 
हकी दाशष्टस लिखे हैँ | कोरब पांडवोंके 
इ।तेहास दत हुए व्यारादव जीने अपने 
समयके सब शास्त्र इसमे ऐसी युक्तिसे 
लिख हैं, कि पढनेवा्लोंका मनरंजन 
हाते हुए, उनको सव शास्त्रोका ज्लान 
हाने। उदाहरण।थ देखिये कि ग्रंथ 
कारकों भूभोल ( ६लव्णव्धाज ) का 


शक ब् | न 
वणन करना है, ता वह एक द.थापग्रसंग 
लेता है कि अजुन यात्राफ लिये गया 


च्ष्ै 


ओर इा मिष्स वह उस शमयके आ- 
मो, नगरों पतों ओर अन्यान्य द्इ्योंकाः 
वृणन करता ह | ऐस स्थानमे अजुनयात्रा 
का वणन यह एक ॥मष हूं, झुख्य उ- 
दृश्य उस समयका भूगो लवणन होता है 
इसी प्रकार नाना स्मृति,नाना धर्म आओ 

नाना मर्तांका वणन महाभारत क्रिया. 
गया है। कोई ज्ञानी धमेराजस अथवा 
किसी दूसरेसे फलाना शास्त्र या सिद्धांत 
कहता है | इस ग्रसंगसे यह अरमान 
करना कि सचप्रच घमराजकों या किसी- 


की वह बात अवश्यहीं कही गई थी,यह 

सारासर गलत (| ग्रंथकारको उस ग्रसंगके 
(६ च ्ि छू ९5 [| 

वर्णन के मिपरो वह वणन वहां करना 


के 


अगीष हैं | जया कि दर्योध्न ओऑ! भ मे 
के गदायद्ध 


जस बद्धराम आग < आर 











5५ 


करी "न 





जीती त्ूू 


उस समप्र बलरामके यात्राके मिष 
सरस्वती तीथांदिकोंका वणन वहां किया 
गयो हैं। युद्ध प्रसंगकी दाशिसे यह वणन 
अप्रासंगिक हे,परतु “सारसंमहम्रथ ! की. 
दृशिसे गंथफ्रारकों उतना संबंध पयाप्त हैं, 
क्यों कि उसके दुर्भोधत भीमकऊे युद्धका 


बन 


वर्णन करना मुख्य प्रयोजन नहीं हे.परंतु 
२ श्र 4 २ / >ै5 कु ह 
परशुरामके निमित्तसें तीथोका वणनः 


करना अधिक अभीष्ट है। 

इससे कोई यह न समझे कि महासा- 
रतका इतिहास इशिसे कोई मंद नहीं 
हैं | इतिहातिक दष्टिपे भी महाभारतका 


उतनाही महत्व है कि जितना सांरसंग्रह 
अंथ की दृष्टिस इसका महच्च है | दोनोंका 


समेलन महामारतमें जंसा हुआ है बेसा 
जगतमे दूसरा कोई ग्रंथ हैं ही नहीं। 
इसलियप इपका निरीक्षण हम इतिहा,सेक 
दृष्टिस भी कर सकते हैं तथा अन्यान्य 
दृश्टियोसियी कर सकते हैं । सर्वोगपूण 
होनेसेही यह ग्रंथ मनुष्यक्ृत अथोर्म 
अद्वितीय ही है । 
इतना इस महाभारतका सामान्य 
स्वरूप ध्यानमें घरके इसके तीनें सस्क- 
रणोंका विचार कीतेये-- 
१ प्रथम सस्करणनव्यासपुनिक्रृत 
“ज्ारतसंहिता प्रायःचोबी 
स हजार(२४०० ०) क्षाको 
का अंथ । इसमें अजुन के 
दिग्विजय के इतिहासके 
साथ उस समयके शाख्रों 
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महाभारतम मिलावट है वा 








ले 
लि है 
(यु 


नहीं।. ( 





का वर्णन था। कुछ मह्व 
के आख्यान भी हांगे |इस 
का नाम। “जय इतिहास' 
भीया। 
२ ह्वितीय संस्करण >( संशोधित 
तथा प रिवर्घि व) 
वेशंपायन रूृत “भारत 
इसमे उपाख्यानाका तथा 


इसके समयके शोख्राका 
भी मिलान होगया । 


4... ० # 


+ 


३ तुतीय संरव.२०.-( संशोधित. 


आर संवार्थित ) उद्मश्नवा 
... सोति से “ महाभारत ”. 
: बनंगया इसमे नानाशांख्र 
और सेंकडों उपाख्यान 
इस संस्करण के समय 
मिलाये गये | इसी समय 
यह ग्रंथ. एक लाख शछोकों 
का बनगया ' विक्रम के 
पूष कुछ शताब्दी यह 
ग्रंथ दृतीय संस्करण से 
क्‍ संस्कारेत हुआ। 
व्यास मुनिकि समय जो. धममत 
तथा शास्त्र नहीं थे ओर जो बेशम्पायन 
के समय बने थे व वेशपायन ने उस में 


सीमीलित किये | तथा उम्रश्न । के समय 


जितने मतमत,तर तथा शास्त्र थे वे सब 
इस में उन्होंने संमिलित किये ओर अपना 
रथ संश!घन और परिबधन करके अपने 
समय तक पूण किया । जिस कार 
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ब्रिटिश सार संग्रह ग्रंथ ( । [70ए००९तै& 
का ग्यारह्रा संस्करण 
उसके छपने के समय तक पारिपृण करना 
उनके संपादक का कतेव्य था,उसी ग्रकार 


उम्रश्नत्रा का कतेव्य था कि वह अपने 


समयतक इस “महाभातीय सार संग्रह 


ग्रंथ ” को परिपृण कर | उसका अपने 
कतेब्यका पूण ज्ञान था इस लिये ही 
उन्होंने अपने समय तक उसको परिपूर्ण 


किया । उम्रश्नत्रा के पश्चात्‌ बेसा कोई 
बिद्वान इस देशमें हुआ नहीं कि जो 
उसके पश्चात के नाना शास्त्रों के सार को 
इस में संमीलित कर सकता ओर इसका 
चतुथ संस्करण तैयार करता | यह विद्या 


हीनता की अवस्थाका दाष है | 


_ उम्रश्नवाके समय परस्पर भिन्न मत 
इस देश्में प्रचलित थे, इसलिये उनका 
सार देते हुए भी उनकी परस्पर भिन्न- 


ता दशोकर उनका एकीकरण करनेका 


यत्न उम्रश्नवाने किया है। यह उग्मश्रवाक। 
कोशब्य जो जानेगा, वही उसके 
अद्वितीय विद्वत्ताको जान सकता हैं। इस 
कारण ही यह महाभारत अंथ राष्ट्रीय 


जीवनका आधार और सवमान्य ग्रथ 
माना गया है, क्योकि 


अनक प्रभदाप्न 


भी यह एकताका उपदेश करता हूं । 
“सारसंग्रह ग्रंथ राष्ट्रीय महाग्रथ हो- 
ता है। हरएक राष्ट्राभिमानी पुरुषको उस 
का अभिमान होता है, वह उससे राद्दो 
अमृतपान करता है | ध्सी 


यताक। 





मत.तरोंका सार देनेके सम 
दना संपादक का कतव्य ही था। हरएक 





महाभारतकी समाकाचना । 





प्रकाका यह महाभारत हैं |... 
इसी हंगपर अग्नि प्राण, भविष्य 
पुराण आदि ग्रंथ लिखे गये थे । परतु 
महाभारतकी योग्यता क्रिसीमी ह्रथक 
नहीं है | यदि लोग सार मग्रह ग्रथ का 
हाष्टस इन ग्रथाकी ओर देखेंग, ता ही 
उनके इस ग्रथका महच्च ज्ञात हा सकता 
हैं ओर तभी उनकी पता लग सकता है 
कि इनमें जो पररपर विरोधी कथन हैं व 
घुस हुए नहीं हैं, परंतु नाना।वध मत 
समय व सब 


सार संग्रह ग्रंथ में ऐसाही हुआ करता 
है । अर्थात्‌ यह महासारत ग्रंथ 
संदोधित और परिवाधित सार 
संग्रह गरथका तृतीय संस्करण है। 

इसमें जो लेखकाके प्रमादस अध्यायों 
की उलट पुलट दाोगई है, छाका को 
हेरफेर ह,गई हैं (ओर जा कई स्थानापर 
मिलावटभी हुई होगी, जसीकी. कुमका- 


की 
के 


> 


_ण॑ की मद्रासी महाभ रतम दखाई दतो 


५ 


है ) वह सब अल्पज्ञ लखक के कारण 


बज 


(५ 


ही समझ्षनी चाहिये | उस समय पत्राकी 
पाथियां होती थी, पत्र उल्ट पुलट लग 
जानेस अध्याय आगेके पीछे आर पीछेके 
आगे हाने काइ बड़ी बात नहीं है । इसी प्र- 
कार कई कारण हं। सकते है कि जिसकारण 
क्षाकादिकोम हरफर होना संभव है | 

. एक छाख होकों का ग्रंथ दा हजार 
बष तक करीब जरुका वेसाओ। रहा हें, 


५ 





रह 


महाभारतमें मिलावट हवा नहीं ? 


जे। भेद हुआ है वह अत्यत अस्प है । 
यह सचमुच भारतीयेके लिय भूषणरूप ही 


है | परंतु युरपीयन लोक कुछ न कुछ 


न च 


कव्पना लिख मारते हैं और हमारे विद्वा- 


न उनको ही दुहृरांते हैं यह सचमुच हिंदु- 


स्थानियाकी मानासिक परतत्रता का ही 
द्यातक हैं । यदि हमारे लोक महाभारत 
आदिपवेके पहिले ६२ अध्याय,जों महा- 
भारत की भूमकारूपही हैं, पढेंगे तो उन 
को स्पष्ट पता ठग जायगाकि, यह एक 
राष्ट्रीय सारसंग्रहप्रंथ है। जबत्र यह 
कस्पना होगी. तब उनकी इसमे परस्पर 


पराधी कथनोंकी संगति समझनेमें कटि- 


नता नहीं हागी। दष्टिका कोन बदलना 
चाहिये । ग्रंथमें दाष नहीं है परतु दखन- 
बालाका दृष्टि ही कठुषित हैं । 


अ 


जिस ग्रंथसे उग्रश्नवाकी विद्वता आर 


बुद्धिकीशल्य का ज्ञान हाना था, उसी 
ग्रंथकी और कई लोग विपर्रत 
रष्टिसे देखने लगे, इसलिये उसमें उनको 
परस्पर पिरोध हो दिखाई दिया । 

इस लिये पाठकास निवेदन है कि वे 
इसका अपना “ राष्ट्रीय सहा अंथ 
समझे, दा हजार वर्षोके पूवे की स्थिति 
दशान वाला यह “सारसंगह ग्रंथ ” 
है ऐसा भी माने, और पांच सहस्त वर्षोंके 
पूर्व का राजकीय, समाजिक, धामिक 
“इतिहास का प्रामाणिक प्रथ! यह 
है, ऐसी कस्पना करें, ओर इस अंथको 
पढ़ें, तो ही इसके पढनेसे आनंद. 
आवबेगा | आशा हैं कि इस दृष्टिस 
पाठक पढ़ेंगे । ः 
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क्‍ छुससे पूवे २4. 
चुका हैं, कि मुंबरे, 
तथा बैगाल,युकतप्रांत 
ओर पंजाब के महा- 
भारत ग्रंथों में प्र।ह्मा भाग बहुत 
नहीं हैं, ओर जो होगा, वह भी काल 


और ग्रंथत्रिस्तार के विचार करनपर उप- 





ु 6५ 


क्षणीय ही है, ऐसाही प्रतीत होता है । 
मद्रासके महामारतमें हेरफेर ओर प्रश्षेप 
भी बहुत है, इसकारण मद्रा्सी महाभार- 


त विश्वसनीय नहीं हैं। सारांशरूपसे इतर 


ना कहनेके पश्चात्‌ एक शेका उत्पन्न होती 
है, वह यह है, कि तीन भिन्न समयेंमें 


तीन भिन्न विद्वानोंने जिसकी रचना को. 


कल 


है, ऐसे महा मारतमे रचनाग्रेद्धति की समा- 
नता रही, इसविषयमें प्रमाण क्‍या हैं + 
इस विषयमें प्रमाण सेपादकाकी समान 


मन: प्रद्दति ही है । इस समय तंक जंगत्‌ः 


पं कई संपादक हुए हैं परंतु ऐसा एक- 


भी संपादक नहीं हे, कि जिसने मूल 


ग्रंथकार क ग्रंथ को जानबूझ कर !भबेगा- 


ड॒ दिया हा-। 


युरोपमें शताब्दीयोंफे पूर्व बने हुए 
कोशोंके संशोधित आर परिवाधित संस्क- 
रण करे छप हैं, सारसंग्रह ग्रेम्थके भी 
संब६त सं करण छवे हैं, पर किसी भी 
संपादक ने मूल पुस्तक के ढंगको बिगा- 
डा नहीं है। मारतवर्षमें भी कई संपादकों 
ने मूल पुस्तक को बढाया है, परंतु 
उसीके ढंगपर बढाया है | सर्वे साधारण 
विद्वान संपादक अपनी जिम्मवारीकों 
संमझते ही हैं 

महाभारतके तीन संपादक भी असा- 
धारण विद्वान ओर अपनी जिम्मेबारी 


समझनेवाले थे | श्री भगवान्‌ वेद्‌व्यास, 


बेशंपायन ओर उमप्रश्नवा ये व्यक्तियां 
साधारण व्यक्तियां नहीं है । जो लोग 
ग्रंथ को स्वयं नहीं पह सकते, अथवा 
इनके कार्यका गोरव नहों अनुभव कर 
सकते, वे मर्जी चाहे लिखें, परतु जिम्मे 
वार विद्वान उक्त द्ीनों विद्वानोंको 
दोष दृष्टि से देखही नहीं सकता । 

भगवा ए वेदव्यासजीने जिस ढंग्से 


पिली भारत संहिता रची थी, उसी 











के. 


ब्प् 


ही अर 


ढंगस वेशंपायनने बढ़ाई और उसी रीति 


उग्रश्रवाजीन भी बढाई होगी । इससे 
विपरीत माननके लिये कोई भी प्रमाण 


नहीं ह। यदि इसमे पद्तिकी भिन्नता ह।दी 
ता कोई भी आरचीन अथकार महाभारत 
के विषय शंका उत्पन्न करता । परंतु 


गत दो चीन हजार वर्षोके किसी भी 
ग्रंथकारने महाभारतके विषयमें ऐसी शंका 
नहीं लिखी है । परंतु प्रायः सभी प्राचीन 
विद्वान इसको ग्रमांण ही म.नत आये हैं । 
प्रह्मभारतफ़े सुग्रासद्ध टीकाकार श्री, 
नीलकंठ चतुधेर स्वयं टीका करते हुए 


या 
जिन 


लिखत ही हैं, कि यह छहोाकऊ़ प्रक्षिप्त 
है, परंतु एसे स्थल गिनतीके है । और 


इतने बड़े ग्रथके विषयमें इतन बडे समय 


है] 


भर 


टू 


> 


५ ञ्प. 


मे ऐसा होना स्वाभाविक है है । इस 
कारण उक्त शंका निमूल है । 

अब महाभारतके ग्राम्माणिक होनेके 
(विषयम विसीदत शंका नहीं हा सकती। 
यद्यपि इस महाभारतमें वर्णित कई बातें 
आजकल वेज्ञानिक ज्ञान बढ जानेसे 
अप्रामाणिक सिद्ध हो जाय॑ंगी, तथा तके 
की बृद्धी हानके कारण कई बातें इस 
समय मानना अशक्य हे।गा; तथापि ये 


का धप 


बात ग्रथके महच्चका न्‍्यून नहीं करती 


7 


हैं, इतना ही यहां बताना है। आगे 
विवचनमे स्थान स्थानपर इसका विचार 


किया हा जायगा | अब इस सहाभारत 
के से साधारण महत्व का विचार 


७३६ 


करते ह- 


) 


अी- 














मत भतांतर इस द 


पहिले हि शुरू हाचुके थे। इनका आपस में 
विलक्षण झगड़ा भी था। श्नक्ा एक्ओोकरण 
लि दःु (ः 


करना उम्रश्नवाजीकी अभोष्ट था | यह काय 


के 


महामारतमें उन्होंने बढ्ी उत्तमताप्त अपने 

वतीय सेम्करणमें करके बताया है ! 
भगषद्ीीता में भी जेसा सख्य योगा 

दि, तथा कम उपासनादिका भी योग्य 


संगति लगाकर सबका से गवी करग किया 
है, उसी प्रकार संपृण महाभारतमें स्थान 
स्थानपर अनत गप्रकारास यह एकीकरण, 


कार्य बड़े चातु्य के साथ किया है । 
वेष्णबोंकोी विष्णु की श्रष्ठता, शबो- 

का शिवकी श्रष्ठता तथा अन्याम्य मतदा 

दियोको अपने अपने [प्रय॑ नामक दे 


की अ्रष्ठता अम्ीष्ट थी। इस स है दिपिव 


झगडों की निव्वात्ति करके सबको एक 


 #$ ञ््‌ रु 


धर्मबंधनसे बांवना उग्रश्रवाजी को अझीए 


था। और यह काय इन्हंने अत्यत 
उत्तम रीतिस किया हैं । 

बेदम इंद्र वरुणादि विभिन्न देवंताएं अने- 
क हैं इन विभिन्न देवताओं में व्यापक एक 
अभिन्न आत्मा है ओर वह एक अद्विर्ताय 


आत्मा ही अन्य देवताओंक नाम धारण 
करता है, यह बात वेदेम बवाई हैं -- 


इंद्र सित्च बरुण्सांम्रिसाहु- 


3 


हिव्य! उ््प्चा गरऊ 
रचा इहब्य। रस साुपपा रू: 


)े 








त्सान | एक सद्वगिया बहुधा 
वदन्लमसि यम सालरिय्वा: 


नमाह || ऋ.११६७।४६ 


यो नःपिता जानिता यो विधाता 
धामानि बंद खुबनानि विश्या । 
यो देवानां नाम्था एक एच ॥ 
द कऋ १० | ८२। ३ 
“एक है| सहस्तुका ज्ञानों लोग अनेफ 
नामोंसे वणन करते हैं , एक देवकों ही 
आग्नि, मित्र, वरुण, सुपण, यप्न, मात- 
रिश्रा आदि कहते हैं ॥ जो हमारा पिता 
उत्पादक और बनाने वाला है जो 
सब भ्रुवनोकी जानता है वही एक दब 
सब अन्य देवाक नाम धारण करता है ॥ 

इन मंत्रोंस दवता-नानात्व बाद हट 
जाता है| वेदभें अनेक देवताओं का 
वर्णन होते हुएभी एकही परमात्मा की 


कल्पना वेदमें है एसा हथ कहते हैं, 


उसका परम आधार थे ही मंत्र हैं! ऐसे 
अनेक मंत्र हैं और वे बता रहे हैं कि 
वेदमे इंद्र वरुणादि अनेक देवंताओंका 
वर्णन होते हुए भी सब देवताओंके 
बणनसे मिलकर एकही देवताका वर्णन 
होता है। यह वेद्कि कस्पना महाभारत 
के तृतीय संस्करण के समय अथात्‌ 
उश्रवाजी के समय समझ नष्ट होचुकी 
थी | और प्राय। लोग समझने लगे थे; 
कि अयनी अपनी देवता ही सबसे श्रेष्ठ 
हैं| श्र शिवजीका महत््य ओर वेष्णव 
विष्णुका मंहच्य गाते रहे और परस्पर 

































मत भेद होनेके कारण एक दूसरेका सिर्भी 


फोडते रहे। आपस के इन क्षुद्र विवादके 
कारण बिदंशी लोग हमारे राष्ट्रमे भी घुस- 


ने लगे थे। इस पतनकी अवस्थाको दूर कर 


के सबको एकताके धर्म बंधनसे बांधना 
अति दुष्कर काय था । परतु यह श्री 
उग्रश्नवाजीने बडी चतुराइसे किया | 
पूर्वोक्त बेदिक सिद्धांत को ही आधु 
निक ढांचे उग्रश्नगाने ढालदिया हैं । 
पूरवाक्त बदिक मंत्रके इंद्र प्ित्र वरुणादि 
विभिन्न नामा में एकही अभिन्न उपा- 
स्य देव रहता है, यह जिस ढेगसे कहा 
है; उसी ढंगसे शिव, विष्णु आदि देव- 
ताओआओ के अदर एकही। आभिन्न उपास्य 
है, इतनाही नईदीं,प्रत्युत ये देव पर- 
स्पर के कारण पूर्ण होते हैं, शित्रसे 
विष्णुका महत्व आर पिष्णुसे शिवका 
त्व है, इत्यादे अनेक युक्ते ओर 
प्रयुक्ति से, भिन्न मतोकोा भिन्नता 
हटाकर उनका ऐक्य बनाया है । 
यहां उक्त एकही उदाहरण बताया हैं 
परंतु ऐसे सेकडों स्थल महामारतम हैं 
कि जहां , धमे,देवत,पंथ,मत, मतांतर, 
उपासना, आचार आदिके कारण दाग 
भिन्नवा हटाकर सबोको एक ही सनातन 
वेदिक धरके बंधन से बांधकर एव 
वित करनेक्रा प्रयत्न उग्रशवाजीन किया 
है | इतनाही परंतु महाभारतके 
कारण हा सनादन घमम का छझआातुवेण्ये 
सनाज जो बोड्ों ओर उेनादिकों के 


फ्न्‌ (३ 


हा 


कब ज 
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सहाभारत का महत्व । * (३७) 





विधिध हमलों से पादाक्रांत ऑर जर्ज- 
रित सा बनगया था, तथा अंतगत पंथ- 
भेदोंके कारण शतधा विदीण बनगया 
था, यह एक ' राष्ट्र पुरुष रूपी ' अथांत 
एकय भावस युक्त बन गया ओर इसा सह 
भारत से नवजीवन ग्राप्तकर के वहउ 
कालमे जीवित और जागृव सा बना ! 
उम्रश्रवा का यह महान काये नि: 
सेदेह अभिनदनीय हैं। जो बात उस 
समय अशक्य सी थी, वही उद्नश्नवाने 
करके बतायी है । यह बात ओर है 
कि, उसके पश्चात्‌ संचालन करने बाल! 
काई विद्वान नहीं आया,इस द.रण फिर 
भी यह भारतीय लोग बसे है मत 
मतांवरोंके झगड़े फंस गये, परंतु यह 
गलती उग्रश्रवाजी को नहीं हे यह दोष 
उसके पीछेका है। अस्तु | जिसने सारत 
का सहाभारत” बनाया, उसदा यह 
प्रशमनीय कार्य हरणकको देखने योग्य 
हूँ [ओर उसका हृदयसे आश्नंदन 


चर 
। 


$ 


करना आवश्यक ६ । 


है 


(मालि शारखा और नीलतिसगह। 
महाभारत अनेक नीतिशाद्रोका 


संग्रह हे | विदर ताति केक नगत: 


है 


नारदनीति,तया अन्यान्य नी..य। अने- 
के है। अ्त्यक नाते शास्र एफ स्वतत्र 
पुस्तक है ओर उसका उद्देश भी बडा 
है। इन सब नीतिशाद्घों का संम्रह इंस 
महाभ रतमें हनेके कारण इस महाभार- 


जी 


योग्यता विलक्षण बढ गई है 
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काणिक नीति सम्राटठाका साम्राज्य 
बढानेका मत प्रदर्शित कर रही हैं 
विदरनीति दीन प्रजाके प्मान अधिकारों 
का साथ्यवाद प्रदर्शित कर रहो हैं | 
इसीग्रकार अम्यास्य नीतियोंके अन्यार 
ध्येय है। इन विविध ध्येग्रो्क . विविध 
नीतिशाखाका संश्रह इस महाभारत से 
हानके कारण यह महाभारत एक नोते 
शाब्वोका बडा सम्ृद्र हो हें। 


(5 


प्रभेशाश्न अथात्‌ स्थतिशास्र भी 


नस कि ् जआार 


हैं| आअतिमे धरम सिद्धांतिक तत्त रह 


./3ञ 
॥्थ् 


, प्रतु उनका व्यावहारिक रूप स्थृ- 
वियोंभे हे।ता. हैं | ऐसे स्वृतिशास्राकि 
संग्रह महासारतम हानेसे यह महाभारत 
एक बडा धमंशाहु ग्रंथ शआ है। इसी 
कारण इस की योग्यता स्थृतिशाख्क्के 
ब्ररावर मानी जाती 6 | 

अति और स्मृतिका परस्पर संबंध 
तुलना करके देखना चाहिये | क्‍या कि 
अतिके सिद्धांतिक तत्व स्मृतिके दना 
व्यवहारम प्रवृत्त नहीं होते, ओर स्मृाति- 
भी ऋतिक प्रमाण के बिना निष्छल हे | 
इस कारण दानों को संगति देखनी अ 
त्यावव्यक है | वेदका अध्ययन धममंशाद्- 
की दृष्टि से करनेवालाकी इसी कारण म- 
हाभारतका अपूर्च सहायता हा सकते 


इदनाईी नहीं परतु जो लाग स्म्चत 3 
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इसम स्थान स्थानपर भरपूर ह। सनादन 
बेदिक घमंके घूल तसख स्थतिशासम 


व्याबहारक रूप रल्कर जपारथंत हात 
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महाभारत की समालोचना | 








महाभारतकोी साथ न लेते हुए ही वेद ओर उदार चरित तथा धार्मिक 
का अध्ययन करनेका यत्न करेंगे, उनके हष्टिस आदरणीय हान चाहिये, 


8 रह, 
हि 8 
(5 
माह 





जगतमें जो जो . राष्टीय महाकाव्य हैं 
नमें ये दशलक्षण पूण तासे सबके सब घट- 
ते नहीं हैं, परंतु केवल महाभारतमें ही 


राष्ट्रीय महाकाब्य ग्रंथ | 
अब राष्ट्रीय महाकाव्य ग्रथ की दष्टिसे 
महाभारतका महत्ल देखंगे। राष्ट्राय 


सी 3. 2 ली अंक नरम लक अल अर ज कर अब. ही शक डक जप पक नस जे की मम लक लय पलक 


“हज 5 अब व जब की 


क्‍ महाकाव्य में निम्नलिखित लक्षण अवश्य. | ये दसों लक्षण पूणेतासे घटते हैं। इसीलि- 
होने चाहियें-- ये सब्र विद्वान इसी महाभारत को सच्चा 


बी ० 


राष्ट्रीय महाकाव्य कहते ह ओर इसी हंतु 
से इस की ग्रशंसा सब विद्वांन करते है। - 
देखिये -- 

१ महाभारत इस भरत खंडमें सबे 
त्र आदरणीय है । 

२ इसमे ग्रारसस अंत तक कोरव 
पांडवॉका वणन यही ही प्रति- 
पाद्य विषय हैं । 

३ क्ररव पांडवोका युद्ध प्रसेग यह 


क्‍ यत्न उतने सफल नहीं होगे, कि जितने . ५ ग्रंथ की भाषा सुगम गेभीर ओर 
ः दोनांकी साथ साथ तुलना करनेसे भावपूण चाहिये, इचभी सुगम 
हो सकते हैं। इंसी लिय कहा है कि-- | ओर उत्तम चाहिये , 
इशातद्रासउराणाम्या वद संमु- दे वाणत ग्रसगामावावधता चाहिय, 
क्‍ चइहटयत्‌ | म्.भारत-आदिअ.१।२६७ ७ ग्रथम घधवल यश फंलन का वर्णन 
॥ इतेहास अथात्‌ रामायण महाभा- . चाहहये 
| रत तथा पुराणीसि बेदका तत्व संवर्धित ८ अतर्स सत्यका जय हाना चाहिये, 
| बसना चाय” दोनोंकी तुलना करने- ९. कथामाग पुराणा हानेपरभो 
क्‍ सही इसकी शकयता हो सकती है ! की नवानता सदा रहना चाहये 
ल्‍ ल्‍ त्यय बेंदका मम समझनेके लिये इस १० राष्ट्रका शील संवर्धन करने आर 
|! प्रकार महामारतकी आवश्यकता है। इस .. सम्यतांका आदशे बतनिबाला 
लिये वेदिकधमेका तत्त्व समझनेवाले भुख्य वणन होना चाहिये । 
| पाठक महाभारतके पाठसे दूर न रहें, ये महाकाव्य के लक्षण होते हैं। ये 
ध इतनाही यहां बताना है| क्‍ सबके सब इस महाभारतमें घटते हैं । 
ह 


१ महाकाव्य राष्ट्रका आदरणीय 
ग्रंथ होना चाहिये, : 

२ राष्ट्रीय महाकाव्य में प्रारंभसे 
अततक एकही प्रतिपाद्य विषय 
हाना चाहिये, 

सब काव्य द्वारा प्रतिपादित प्रसग 
; अत्यंत मह्य पूर्ण और राष्ट्रीय 
मह्वका होना चाहिये, 

|! ४ उप काव्यफ्र वर्गित पुरुष श्रेष्ठ बणेके 


केरल रलरन्‍८ नम नकन> «न» सन उन के 3.५ कीकरिपर "बट ८. 5 पहुर *ला+७ 


“९:४५ 


2 «ू०++ अंनल_«»बें2 ०3 अरे अपकक> सकल 3+० लक फरकरकलपेल नेक करलन+ पान- मे फममन्‍अ भले के क 


है 


] 
५ 
क 
कु 
॥॒ 
हि 
॥ 
रे 
१ 
ह। 
हि 
८ 
] 
यु 
(३ 
है 
है 
| 
| 
ः 
रे 
है] 
हे 
॥ 
हि 
के 
5 
है 
+ 


अत 2 न न आन द अनननान लनननितत तन नतजप 5 मनन: कटने +अआ० न बनता ज न हज नकल हनन कल नानक कब लिन +आपन न कन+ मननानता 5, + मम मय 5७२०-33 न के गजल लत पल न नए कल अमन सिम लत मदन + फल ज जन आय घ 7 3++++> मनन मत न जनम न तनत तप + जल न आन पम मनन अप नज कट न पा कप 5 मम 2 दम मत मर 


५०५ ७-नन-3-+ बननी नली जिनननी-न-ीी--- 9-33 जनननगभगभगभगानना-क्‍ “3 <>०-3-3+७++- के नानक पननननननन- न क्‍नमनानमम 3. लननीनीन-निनीनयननी- बनाम वमनाननन- ननानान जनम. ८ िनननीीनिनाीन-निनन-न-+न-3++- ५ जनननरतगनगन “न नन--3+-+-+-33+५७--3++े >मन सन ८333-33 3-3333>+3+--+33०--33..3..3....3.....>+--मका. 


कै िजका। वन हुँ । + करके कम भी पी चर 


42 लक 








अत्यंत राष्ट्रीय मह्चयका विषय 
इसका मुख्य प्रतिपाथ और 
. बणनीय विषय हैं। 
रा ४ इस काव्य मे वाणत, भाष्म)चाः 
ये, घसेराज, श्रीकृष्ण, अजुन! 
.. कण आदि अनेक उदारचरित 
महात्म 6 आर दरएक का जीवन 
आदशेरूप ही हैं । 
५ थ्रथका भाषा सुगम, गेभीर 
क्‍ . और मभावपूण है। बृत्तमी अत्यंत 
सरल ओर उत्कृष्ट हैं | 
३ वणेनोंको पिजिधवा तो महाभा- 
रत में स्थानस्थान में हें । 


० 


ना 


५ ७:७५ 


न्ल्ब- 


७ पांडवोका घवल यश फलनेका 


बढ 


क्‍ ..... बन इसमें है। 
८ अतमे पडवबोके सत्पक्षका हो जय 

दिखाया है । 

९ महाभारतका वणन अत्यंत पुरा- 
ना हानपर भी नूवनसा आजभी 
अतीत होता हैं । 

१० भमारतवषका शील बढाने वाह 
- तथा आये सभ्यता की रक्षा करने 
है वाला यही महाभारत द्लैथ है । 

इसअकार रा 


हर! 


+ | क्र 


१४ भ्स 


हु यमहाकाव्यके सबके 
ह् सब लक्षण इस सहाभारत मं पृणत्या 
हे संगत हेते हैं। इसीलिये इस भारतवर्षका 


* '... यह राष्ट्रीय महाकाव्य ग्रथ हैं, इस मे कोई 
। सह हो नहीं है | 
आयोके प्राचान इतिहासने भारतीय 


सप 


: 'बुद्धका महत्व अत्यत है। राषद्राय प्रगति- 


+ 


»े 








कि महाभारतका का 


महाभारत का महत्त्व । (३५९ ) 








जन "9 सतत जननी पिन न- मन 


की इश्सि इसका महत्त्व अत्यंत है, क्यों 
कि आयोर्की वंद्क सम्यता इस समय पर्चे- 
तकी चोटीपर पहुंच चकी थी। इसके प- 


बातू इस सभ्यताका पतन शुरू हता 


पतन धीरधीर इस समयतक चलही 


रहा है। भारतीय राष्ट्रके धदिहासमें भार- 


ताय सुद्धक अंसगक सम्मान सहत्धय एण दूसरा 


प्रसंगढा नहीं है। यहा प्रसंग इसमें झु- 
ख्य वर्णनका भाग है। 

महाभारतमें अन्यान्य व्ब्यही इतने 
मनोरम ह कि जो अकेले अकेले अन्यान्य 
महाकाव्योंके विषय बने हैं। जसा(£ )भार- 
वी कविका किरातजुनीय काच्य अजुन 
को पाछपताख् ग्राप्त हानके प्रतंगका व 
णेन कर रहा है । ( +)आाघ कबिका शशि 


श्र 


श॒ुपाल्वध काव्य शिशुपालके वधक्रे वर्णे- 


नपर रचा ६। (३) श्रीहपके नेषध काव्य 
का विषय नलदमयती चरित्र ६ ह। 


इस ग्रकार पंच महाकाओ्याम रू तीन म- 


हाकाव्य सहाभारतक थाइरु घण॑न परहा 


ब्ौः 
श्र 


रचे गये > | इसस स्पष्ट पता लग रु कता हैं, 
दृष्टिसे भी कितनी 
मोग्यता है ओर यह इतना बड़ा अ्रथ 
कि जिसके उपकथाओंकी लेकरही एकएक 
महाकाव्य बन सकता है! 


महाभारतकें स्ली आर पुरुष, बाल वृद्ध 
ओर तरुण अबस्थाओंमे भी परम आ- 
द्श बनने याग्य है| पाड्वाका प्रातप- 
क्षा सम्राट दुयाधन भां अपन साम्राज्य 


# (एथयू एफ आदरो साझ्राज्यव दा 
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महाभारतमें वर्णित बुरीस बुरी व्यक्तिभी 
“साम्राज्यवाद'' की दृष्टिस आदश हें; 
तो अन्‍्यान्य व्यक्तियां भीष्माचाय, 
द्रोणाचाये, धमराज आदि भी आदशे 
इसमे संदेहही क्‍या है ? दर्थाधन के 
विपयम बहत बुरे विचार लागों में फेले 
हैं, उनकी महामारतमें आधार बिलकुल 
नहीं हैे। राज्यशासन, राज्यवधन 
राज्यरक्षण, धमेयुद्ध के नियम पालन 
आदिमें दर्यधन का एकभी दाष नहीं 
हैं। प्रजापालनमें भी उसका कोई दोष 
नहीं था | राजनीतिकी दृष्टिस उसका 
आचरण भी दोषी नहीं था| अथात्‌ 
महाभारत की दृष्टिसे उसमें आदश 'सा- 
म्राज्यवाद की वीरता” देखनी चाहिय | 
एक ओर प्रथ्वीका साम्राज्य ओर दूसरी 
आर मृत्श, इनके बीचकी मध्य अवस्था 
सुयोचन ( दुयाधन यह उसका सच्चा 
नाम भो नहीं था) सम्राट का पप्तत 
ही नहीं थी। अस्तु इस प्रकार ग्रतिपक्षी 
वीर के अदरभी उच्च आदशे जिस महा- 
भारतकारने रखा है, उसकी बुद्धि की 
चतुराई हम क्या वेशन कर सकते है? . 
प्रारंभस अततक बहुत ही अस्प प्रसंग 
को छोड कर, सबके सत्र वशनक्के 
प्रसेग मुख्य कथा के साथ संबंध रखने 
वाले ही हैं| म्रुख्य कथा के साथ संबंध 
न रखनेव।ले वणन बहुघा कहीं भी नहीं 


4 फ़्क 


है| तन बड़े ग्रथम) चणनेका इतना 


५ 












के 


परस्पर घनिष्ठ संबेध रखना सचमुच 
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काजल 


९ 


कवित्व के अद्सुत सामथ्ये के विना हो . 
ही नहीं सकता । 

कोरव पांडवोंके समय जो जो छोटे 
ओर मोटे राज इस भरतखंडमें थे, थे 
सबके सब इस युद्धम संमिलित थे। लछड- 
नवाले वीरोकी संख्या १८ अक्षाहिर्ण 
अथात्‌ बावन लाख थी, इन वीरीको ट 
छोडकर इनके साथ रहनेवाल नौकर चा- 
कर ओर इतने अथवा इससेभी आधिकमी 
होंगे । इस प्रकार भारतवषके दरण्क 
ग्रांतक वॉर इस युद्धम सं.मालित थे। 
इसलिये इस युद्धके साथ संबंध भारत... 
वर्षके हरएक प्रांतका था। इतीलिय द 
भारतीय यद्धका राष्ट्रीय महासुद्ध के 
हैं| इस महायुद्धकं वणनका प्रसंग इस 
महाभारतमें हैं, इसीलिये इसको 


# 


“४ शाष्ट्रय ग्रथ ” कहते हैँ । महाभारत 


सव मसान्य राष्ट्रीय श्रथ हानकाभा यहा 


ध्थ्क् 


एक मु <य कारण है,कि इस युद्धमें मार- , 
तके सब ग्रांतिके लोग संमरालित थे, ः 


इसीलिय हरणक प्रांतेंके लोग युद्धचरित्र 
पदनेके लिये उत्सुक! थे। वह युद्ध ॥ 
चरित्र इस महाभरत ग्रंथ द्वारा मिल- ु 
तेही इस £ थकी सर मान्यता बढ गई | 


इतिहास : 


संक ध्ा 


और भारतके संब प्रांतोंम यह 
प्रिय बन गया | 

इस समय भारतवा के भिन्न 
जो जो बार जातियां हैँ उनके पू 
मह.भारत कालमे भारतीय म 


छ३ ५ 


छू 


न न # ऑनकमनन+ 


हक ना 


तं.म 
ती ब.र 
हा | में 
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है । 


कक 


महासारत का महत्व । 
के ब्रा 
लक, 
जाकर | 
तु 
नये 


हो सभाप्त करते क् 
ओो ० 
हे । 
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होनेके पश्चात्‌ गृह“ 
स्थाश्रममें ग्रविष्ट 
होनेके अनंतर उस आचार बेद्के पास भी 
कई .शिष्य वेदाभ्यास के लिये आगये, 
उनमें एक अत्वत स इ्णा शिष्य उत्तंक 
नामसे प्रसिद्ध था । आर इसीपर एूज- 
नीय आचाये जी का भी अत्यंत वश्वास 
था | एक समय सम्राट जनसमेजय के 
घरके याजन कमके लिये जानेके ऋालमें 
आचाये वेद जी ने अपने शिष्य उत्तंकसे 
कहा कि हे उत्तक में चाहता हूं, कि 
मेरी अनुपास्थाति में भरे घरमें जो कुछ 
अभाव हो, तुम उनकी पूरा किया करो! 
इस प्रकार आज्ञा देकर आचाये जी 
सम्राट के याज्ञषिक कमे के लिये चले गये | 

यह समय ब्रह्मचारों उत्तक को परी- 
क्षा का था | उत्तंक के ब्रह्मचय॑ व्रत की 
परीक्षा निम्न प्रक/र लो गइ-- 


अभिजीत 2अजिभभन>-जन ७ * पतन >क कम नजन-+ कल -+-+3+>++-५७५५०.......... 
जन लनननननानन,3.3.>अ -ल्‍न्‍जमि नी मत त लत ++ ०-० लत “तन २०... & निकीज लकी जल जल के आल 
५ उन बेडकक-पमनक ०७७७ -3५3कर ७७ ९-७० 2ीमीन---+>% % «-+ ++ न नाक ->कान-भ०५-33५ काका जी कननके >ॉा-फमममाका बम ० “3 जणा+39-3330 ३४3...७-+-००-क »++-न+ननक- ० ५ जनान-७-33७33क 3-० 2-क-जनबनमक 


की समाछोचना । 


>> .................-..- >> ०-०० अजित नाक पिन »ण-ओऊ- “नल नी क किन ज ना “जगत ००० + ५ »८० “कान न अत ते कक कि नज-+ ८८“ ८४ + ता खयं ् जलज ५४ 5 आला व चित क क्‍ क्‍ पक घलओ व हल न्‍ ७5 बनीनओिी५क्‍-ंजिल>७ड- >ौऔॉ-----०० > « 


ब्ल्च्ख्द्ाख्कटटपडडयलफ हट: स्पफ्साय्धकटपफ्र्पाप्यघता एडफकपफफिलकप्फेसफपकछ 59 


हर है /22+ लक ह/४/7-््ररआी 
६२७... २८ ध्ध्च्ध्य प्फ 3-44 255५२. ७. 


म्रख्खप्स््फििडसकिफडकण्प फफड-:चकस्फिपफधपपपडियत ््य्कग्कफ पतन दटय्टपठ ड़ + इहफएए च्यापयस4चछ 0९ + 


चट पथ 


$ ० +अ 0९७३ ४५४३५ ५५००२ ७५० ६४० ०३३०० “की कक ८ 5०2० ५०१2 ०%०- 2०२० &24%4०००१३०० ०७ ॥ ५४ ००००-०३०७ ४:२2. 8-०० ५००००० ०००५० न ०8% 2८ 32% :20प 20:20 80 पन्ने लक घ्प्फ्ज़्कप्त 


55222 <्5ए्छ ८2 ्य्स्तृ रे १723 च्च्षघ्ज्‌ 77७ स््फ्ड *5 डे ह । 
स्््टत ध्ज्ध्ड न टः श ध्श्क्च् हि। रैम स्ल्ज्ध् 4 पट प्र तु हे ५ 
75 5 22 उड2व> उप पा अर पर 
(>> 55 ७०२5 पड + १४7 9 -0॥ 


पथ हा 2 ५ 525 
हु 
थ रा पर, ५ ४ 
््‌ 470 ...ः 
हा 





हट 
नन्‍्की 


24 
है 


का 


नकल. 


५ 








7 











नन> जी नी क्‍औऔ०७४++-+«+ तन लतन आकलन *७०-+नीणी_लयीयीतणयतणत नी थीतीदीण।णत।ण।तीतयनीणयनान--+%-*ै०००००००००७ ०० 


है 


एक दिन उपाध्याय के घर को खस्लियां 
एकत्र होकर उत्तक को बुला कर बोही- 
/ उत्तक ; तुम्हारी उपाध्यायिनी 
ऋतुमताी हुई है, तुम्हार उपाध्याय भी 


घरमें नहीं है सो जिससे उनकी ऋतु खाली 
न जाय, तुम तिसका विधान करों | ”' 


कितना कठोर प्रलोभन है | इस समय 
ब्रह्मचारी उत्तेक के सामने एक ओर 
सहज ग्राप्त विषय छुख ओर दसरी ओर 


ब्रह्मचयंत्रत के भंगका तथा वेदिक “सप्त 
मयादा ” के उछंघन का पातक उप- 


स्थित था | दुबल मनुष्य कदाचित फंस 
भी जाता, परंतु उत्तक बडा तपस्वी और 
नियम पालन दक्ष था, इस लिये उस 
ने तत्क्षण ही.में कहा कि “ में द्धियों 
की बात सुनकर ऐसा कुकमे नहीं करूं- 
गा, उपाध्यायरे मुझे ऐसी आज्ञा नहीं 
दी, कि तुम कुकमे भी करना। ! 
इस प्रकार ब्रह्मचारी उत्तेक के ब्रह्म 
चये ब॒तकी पृण परीक्षा होगई और बह 
उत्तम प्रकार इस कठोर पराक्षाम उत्तीण 
हुआ । ऐसे सदुशुणी बग़्चारी पर कोन 
सा आचाय ग्रेम नहीं करेगा? आचाये 














ही: %4: अविकिका०2 8 









हज 


" . छः खूटेयोंचराछा बडा चक्र । 











वेदका भी प्रेम इसी रीतिस उत्तकने 
आकर्षित किया था । स्वल्प कालके 
पश्चात्‌ उत्तक के समावतेनका समय 
आया, उस समय “गुरु दाक्षिणा” देने 
का विचार ब्रह्मचारी उत्तकने अपने आ- 
चाय जीसें कहा | आचाये जी अत्यंत 
सत्व संपन्न होनेके कारण गुरु दक्षिणा 
लेना भी नहीं चाहते थे,परंतु आचाये स्त्री 
प्रताभन की जीत नहीं राकी थी। 
प्रायः स्लियां सुंदर आभ्ूषणों ओर 
सुंदर वस्घोपर इतना ग्रेम करती हैं, कि 
उनके सामने अन्य श्रेष्ठ विचार कोई 
पूल्य नहीं रखते | आजकल भी स्व्रदेशी 
खदर का ग्रचार पुरुषोंमे है आर द्वियां 
विदेशी घतके कपडे पहनतीं हैं ! स्वदेशी 
के प्रेमकी अपेक्षा नरम सुंदर वख्रका स्पश 
उनकी अधिक प्यारा है | यही अवस्था 
पृर्वीक्त उपाध्याथिनी की थी । इस लिये 
उत्तक से उपाध्यागनी बोली “ ब्रेटा 
उत्तक ! राजा पोष्य के ख्लीके घारण फरिये 
हुए दोनों कुंडल मंग छाओ। 
र/जाके स्री के धारण किये हुए कुंडल 
लाना बडा कठिन काये था, परंतु विद्वान 
एरुपार्थी उत्तक घबरा नहीं गया । वह 
पीष्य राजाके पास पहुंच. ओर उसने 
अपनी (िद्दताके बलसे उक्त कुंडल प्राप्त 


किये । ओर उनको लेकर अपनी उपाध्या- 


यिनी के पास आने लगा । इतनेमें माग 
में एक सपे जातीक नंगे साधुने किस्नी 
याक्तेसे पू्वोक्त कुंडड चुराये ओर वह 


दे 
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ठीक करनेके काये में दक्ष है ओर उनके: 


वर्णन ब्रह्मचारी उत्तक. निन्न प्रकार 
करता है -- 


77829 277 224 
27222 :423# 
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चारी उसके पीछि दाडने लगे। जब पकड- 
जानेका समय आया, तब वेषधारी 
भागना आरंभ किया । तथापि ब्रकह्मचारी 

गत रहे । अंतर्म 
नाग लोगोंके देझमे र 
नमें वह चोर किसी प्रकार गुम होगया ही 
उत्तक असहाय अवस्थार्म रह गया !! ल्‍ 
देखा |कि एक विछक्षण खुड़ी पर काले 
कपडा बुन रहीं हैं, उस खुड्डीका बडा 


वेषधारी साधु भागने लगा। उत्तेक बल्म- । 
साधुने शीघ्रता से अपना वेष बदल कर 

उसका पीछा करते ही 
ना देश ये दोनों पहुंचे, इत- है 
ओर अपरिचित देश म अकेला ब्रह्मचारी 

तथापि वह घबरा नहीं गया! वहां उसने 

ओर श्रत धागे तान गये हैं, दा स्लिय! 

चक्र छः बालक घूमा रह हं,एक पुरुष सत्र 


4७ 


हर 


पास एक छुंदर घोडा भी हैं। इसका 


तर 


त्रीण्याप्तान्यत्र छातानि मध्य 
घाविट्श नित्य - चराति छुवेर- 
स्मिन्‌। चक्रे चतुर्विशातिपव- 
योगे षड़ वे कुमाराः परिवत- 
घानति ॥ १४६ ॥ तनन्‍्त्र चेद 
विश्वरूपे थुबत्यों वयतस्तंतू- 
न्सतत बतयंत्यों | कृष्णान 
सितश्यिय. विवतेगनन्‍्त्यों 
सूतान्यजरस्त भ्रुवनानि चेच 
॥ १४७ ॥ बज्ञस्थ मता झुज 


नस्य गाता ब्रत्नस्य हन्ता नसु- 
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शो 


चानहन्ता | कृष्ण बसानों 
बसने महात्मा सतद्यादते थो 
विविनक्ति लाके ॥ १४८।॥ यो 
वाजिन गममपां पुराण वेश्या- 
नर वाहनसब्युपाति। नमझोड- 
स्तु तस्मे जगदीश्वराय लोक- 

अयेदशाय पुरदराय ॥१४९॥ 


म०ण्भाग्ञादि० अ 
इन चोवास पवयुक्त स्थिर चक्रमे 
तीन सा साठ ताने लगे हैं । इसको 


कुमार घुमा रहे हैं | विश्वरूपिणी दोनों 


युवती इस तानेमे श्वेत और काल सूत 
देकर सदा वस्त्र बनाती हुईं संपूर्ण भूत 
ओर श्रुवनोंकों घुमा रही हैं | जो एक 
महात्मा क्रष्णबस्र पहननेवाला, वज्धर 


'नम्मचि आर बृत्रका नाशक, झुवनरक्षक 


तेजखी वश्वानर अश्वका वाहन करनेवा- 
ला, त्रिलोंक नाथ जगदीश्वर ग्रश्चु है 
सको में ममन करता हू | ” 
इसी प्रकार स्तुति करते ह। उस 
पुरुषने कहा, कि “ए उत्त्का तुम्हें कथा 
चाहिये।  ब्रह्मचारीने कहा, कि “ यह 
सपजाती मेरे वशमें हाथे | “ पुरुष ने 
फिर कहा, कि “इस घोडेके मलद्वार 
में फूंकी । 
घोडका मलद्वार फूंकनेस अग्ने बढने 
लगी, उसकी उष्णतारो सर्पोक्ा देश 
तप गया, साथ घबरा गये ओर इस 
प्रकार त्रस्‍्त होॉनेके वाद उसको सपंसिे 


कु 


कुंडल प्राप्त हुए | बह्मचारीने उनको 


१ 
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प्राप कर उपाध्यायेनों को ददिय और 
गुरुदाक्षेणा दनेके पश्चात्‌ उसका आशी- 


बाद लेकर, कुंडल चुरा कर इतना कष्ट 
देनेवाले सपे तथा उसको आश्रय. देने 
वाली सपे जाती का बदला लेनके उद्देश्य 
स राजा जनमेजय के पास आगये | इन्हे 
उत्तंक की प्रेरणास उत्साहित हाकर राजा 
जनमेंजयने सपे जातिके नाशके लिये सर्प 
यज्ञ किया क्यो कि जनप्ेजयकके पिता राजा 
परिक्षित का वधर्भी एक सपने ही किया 
था! इसलिये समदुःखी ब्राह्मण उत्तक ओर 
समदुःखी क्षत्रिय जनमेजय की मित्रता 
४ और ब्राह्मण क्षात्रेयों के संयुक्त 
प्रयत्न से आयेजारताकी विविध रीतिसे 
कष्ट देने वाढी सप जातीका नाश किया 
गया ॥( म.भा.आाद. अ. ३)। इस। प्रकार 
जातीय संकट दर करनेके लिय ब्राह्मणों 
और क्षत्रियांकों अपनी सब शक्ति 
इकट्टी करती चाहिये आर उस संघाटित 
शक्तिको राष्ट्र्हिवके कायम लगाना 
चाहिये | वेद भी यही कहता है कि--- 

अदा चे॑ ध्यंतञ्र से सजब्य्ा 

चेरतः सह | ते लाक पुएय 

प्रशेष यत्र देवा; सहामिना || 
यअ० २०|॥२'०७ 


जम राष्ट्रम ब्राह्मण आर श्वृत्रिय 
मिलजुल कर कारय करते हैं, वही पुण्य 


दक, '.. 9) हक डेट 


देश हैं आयाम जिस समय तह ज्ञानी 


ने / चर चु व 


ओर पू इस पक़्ार मिझज़ड कर जातीय 
उन्नातिक काय करते थ, उस समय दफ हो 
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आय जाती की उन्नति थी | परंतु जब 
आपसमें फूट हुई और एक घरके भाई 
भाई ही आपसमें लड मरनेको तैयार हुए, 
तबसे आये जातीकी अधोगति शुरू होगई 
है। महाभारतके प्रारंभमं ही यह एकता 
के महत्व, का दिव्य उपदेश मिलता है | 
जो जातीय ओर राष्ट्रीय उन्नति चाहने 
वालों को स्मरण रखना आवश्यक हैं। इस 
कथा से निम्न लिखित बोध मिल 
सकते हैं-- 

(१) विद्यार्थि बी - कितना भी प्रलो- 
भन आगगमा तो भी प्रलोभनों में फेसकर 
ब्रह्मचयादि सुनियरमोको उपक्षा कदापि 
करनी नहीं चाहिये | 

(२) आचाये घमं - आचाये ऐसा 
हा कि जो गुरुदक्षिणका विचार भी 
मनमें न लावे ओर शिष्पकी पूणतासे अप- 


है 


नी विद्या अपंण करे ओर सदा शिष्पका 


कल्याण ही चाहता रहे 

( ३ ) स्रीधमरब्रियोंके आभूषण 
की ग्रीतिके कारण विद्वानोंकी भी कितने 
कष्ट होते हैं, यह देखकर स्रियां भी आभू 
प्णोक्ा अति प्रेप्त छोड दें ओर विद्या 
तथा राष्ट्प्रेमसे सुभूषित होकर अश्रष्ठ 
माताएं बनने का प्रयत्न करें । 

( ४) स्नातक धर्जजिस आचाये 
के पाप य । या ग्रहण की है, उसको 
गुरुदक्षिणा देकर दी गुरुऋणसे मुक्त 
होना और गुरुके विषय उत्तम भक्ति 
सदा मनभे घातन हूसनी। 


/> 


करन. 


) 


. 


4 
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(५) राष्ट्र धम”अपने राष्द्कों सदा 
कष्ट देनेवाली जो कोई जाती हो, उस 
जातीको परास्त करने के लिय राष्ट्रके सब 
लोग, बिशेपतः ज्ञाना ओर श्रबीर मिल 
जुल कर ऐसा कारये करें, कि विजातीके 
उपद्रव से होनेवाले सब्र कष्ट दूर हो जांय | 


९ का 


इतने बोध उक्त कथा मे स्पष्ट हैं। 
प्रहाभारत आदिपवे के तीसरे अध्याय में 


नननन-म- 





यह कथा पाठक देखेंगे, तो उनकी वहां 


उक्त बोध स्पष्ट रीतिसे मिल सकते है । 
अब कथामें जिस विशाल चक्रका वणन 
हैँ उसका विचार करना हैं | पेह चूक 
दो छ्वियां, एक पुरुष, धोडा, छः कुमार, 
सत आर कपडा इन पदार्थों का जो वणन 
है बह किस वेदिक अलेकारका छचक 
है, यह बात यहां देखनी है। इस विषय 
का स्प्टीकरण हेनिके लिये।निम्न लिखित 
वेद मेत्र देखि 4--- 

पुर्मा एन दलुत उन्क्ृणात्ति 

पुम्ान्‌ वि. तत्ते अधि नाके 

आध्मिन | इसे मयूस््रा उप 

सेदुरू सदं। सामानि चक्रु- 

स्तसराण्योतर्वे (| 

ऋण १०। १६5० २ 


( युमान्‌ ) [रुप € रत तसु )इसको 


कक 


फैलाता है, ( एुमान्‌) ,छप पुनः (उत्कृ- 


घ 


णति ) 3र 5नाता है, वह ( आत्मन्‌ 


नाके अधि ) इस आकाशर्मे भी (वितत्ने ) 
विशेष फैलाता है । (में मयूखाः) ये 


खूंडेयां ( सदः उप सेठु; ) श्वाये के स्थान- 
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मरे हैं ओर ( सामानि ) सामोंको (ओतवे 
बननेके लिय ( तसराणि) धघडाकीयां बना 


६७ ओ३४ 


लींहे। 
इस मंत्रमें सत्र फैलाना, उसका ढेर 
लगाना, उसको इकट्ठा करना, संपूर्ण 
आकाशमे छतका ताना फैलाना, कांये 
के स्थानमें खूंटियां लगाना,आर घडाके- 
योंस बुननेका काम लेनेका चणन है । 
ऋग्वेदका मंत्र है | ग्रायः ऋग्वेदके 
मंत्रमें सेक्षससे वणन होता हैं, ओर 
अथवेबेदमें उसका विशेष स्पष्टीकरण 
दिखाई देता है | इस लिय इसी वर्णन 
के अथवेयेदके मंत्र दे।खिये-- 
तन्‍्जमेके युवर्ती विरूपे 
अभ्याक्राम बधतः षण्सयू ख- 
सर! प्रान्या तन्लूंस्तिरल घत्ते 
अन्या नापवुजाते न गमाले 
आअन्‍्तम्‌ ॥। ४२॥ तयारहं 
पारिदित्य न्वयोरिव न विजाना- 
मियतरा परस्तात्‌ | पुमान- 
नद्गयत्युह्वणात्ति पुमानेनद्वि- 
जमाराधि नाक। अ.१०।७।४३॥ 
( एके ) अकेली अकेली ( वि-रूप 
युवती ) विरुद्ध रूपबाली दा श्वियां 
( पट-मयू वे तंत्र ) छः खूटिया वाले 
खुड़ीके पास ( अभ्याक्रामन ) आती 
हैं ओर ( वयतः ) कपड़ा बुनती हैं। 


| 


( अन्या ) स्नमेसे एक ( तेपूद ) झल्नों 
के ( प्रतिर्ते ) फेलाती है ओर ( अन्या ) 


दू घत्त ) रख्तों है [व (न अप 


5 


महाभारत की समालछाचना | 
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ब॒जाते ) तोडतीं नहीं ओर ( अंत न 


गमाते ) काय समाप्त भी नहीं करती 


हैं | अहं ) में ( तया; परिनृत्यत्या: इंच) 


के का 


उन नाचने वाला जसा ्नय 
( यतरा परस्तात ) कॉनसी पाहिली हैं, 
यह ( न वे जानामे ) नहीं जानता | 
( पुमान्‌ ) एक पुरुष ( एनत्‌ ) इसको 
( वयति ) बुनता हैं, ( पुमान्‌ ) पुरुष 
( उदगृणात्ति ) अलग करता है ओर 
( नाके आधि ) विस्तृत आकाशर्मे ( एन 


विजमार ) इसका फलाता ह ॥ 


पाठक इन मंत्रों में देखें गे, ता 
उनफ्री स्पष्ट रूपस पता लग जायगा, 
कि ये अथवे बेदके मंत्र न केवल ऋग्वेद 
के पू्वीक्त मत्रका स्पष्टीकरण कर रहं 
हं, प्रत्युत महाभारतके वर्णनका भी वदि- 
के मूल बता रहें 6/! इन मंत्रोंका विचार 
करनसे महाभारत के कथन का खरूप 
निश्चित हाता हैं ओर महाभारतक सप- 
प्रीकरणसे मत्रोंके अथे निश्चित हो सके 


पद 


हैं। तुलनात्मक अध्ययनसे इस प्रकार 


आर 


हमें वेदाथेकी खोज करने के लिये लाभ 
हा सकते हैं। महाभारतं॑ और वेद मंत्रों 
की तुलना करने के पूष हमें ओर भी 
वेद मंत्र देखनेक़ी आवश्यकता हैँ, वे 
पहिल यहाँ दख ग। पाहेल पूव्ाक्त मत्रा 
मे जो दा स्त्रियां कहं। है उनका स्वरूप 
वद मंत्रों द्वारा देखना चाहिये, इस लिये 
निम्न मंत्र देखयि-- 
उषासानक्ता बहती बृहन्ल 
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पयस्वती खुदुधघ शरक्षिन्द्रेम। 

तन्तु तत॑ पेशसा सचयन्‍्ती 

देवानां देव यजतः सुरुकमें॥ 
यू० 8 | ४१ 


साध्वपांसि सनता न उद्षिते 
उषधासानक्ता वय्येव रण्विते | 
तन्तु तत संवसन्ती समीची 
यज्ञस्थ पेदा:ः खुदुघे पथसवती 
तक ० २ ॥3३। 
( बहती) बड़ी, ( पयरवर्ता ) रसयुक्त 
( सुद॒धे ) उत्तम दोहन देनवाली (सुरुक्मे) 
सुंदर ( उषासा नक्ता ) उपा ओर साय॑ 
संध्या ये दो स्विये (ततं ) फेले हुए 
(तंतुं) खतकी € पेशसा ) सुंदरता के 
साथ ( संवयन्ती ) उत्तम प्रकारसे बुनती 
हुई ( देवानां देव) देवोंके देव शूर 
इंद्रकी ( यजतः ) पूजा करती हैं। तथा- 
( नः ) हमारे ( साथु अपांसे) उत्तम 
कमास ( सनता उक्षिते ) सदा सुपूजजित 
( उपासा नकता ) उषा और सायं॑संध्या 
वृय्या इव ) जुलाही के समान (रप्विते) 
प्रशसित ( सदुध पयरवती ) उत्तम देहन 
होनेसे रसे युक्त होकर ( तत॑ दंतु) 
फैले हुए सत्रको ( यज्ञस्य पेश ) यज्ञके 
सदर वख्रकोी ( सरमीची संवयन्ती ) उत्तम 
प्रकार बुनती हैं । 
इस दोनों मंत्रोम  उषासा नक्ता ” 
अथात्‌ “उषःकाल ” ओर “ साय॑ काल 
इन दो समयोंकों दो स्लियों का. रूपक 
देकर काव्यमय वर्णन किया है | “ उषा 


८ न 
-६/+ 





छः खूटियाबाला बडा चक्र | 
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ओर नकता” ये दो ही ख्तियां है जो ऊपरके 
भत्रा में तथा महामारतके वणन में वर्णित 


कोन 


हैं । “उषा स्त्री” दिनभर अ्रत रंगका 
कपडा बनती है आर “'नकता स्त्री रातभर 
बनती रहती ह 


३ 


काल रगका कपड़ा 


च, 


हे । 


एकके पीछे एक आकर अपना अपना काये 


कि 


है ४ के 


करती है, परंतु किसीका भी कार्य समाप्त 
नहीं हता। क्‍यों ।के दिनके पाछे रात्री 
और रात्रीके पश्चात्‌ दिन आता है ओर 
यह क्रम कभी समाप्त होने वाला नहीं है | 

दिन ओर रात्री का समय ही अ्रत 
और काला वस्त्र है, यंह 3 लकार मानने 
पर सर्यके कारण उत्पन्न होनेवाले काले 
सक्षम अवयब खत है, यह बात स्पष्ट 
होती है। काल रूपा यह सत्र स्यरूपी 
गोल चंखूपर देवोंका देंव इंद्र भगवान्‌ 
कात रहा है ओर उस खत्रकों लेकर उपा 
ओर नक्ता ये दो ख्त्रियां कपडा दुन रहीं 


और ३९ 


है... ७ ह ऑल न 


व 


“छह खूटयोबालो खुड़ी पर यह 
बुननका काये चल रहा हैं । छः खूटि 
यां छः ऋतुओंका समय है, इन खाट 
योंका घुमानेवाले छः ऋतु हैं। तथा जिस 
खुड्टी पर यह समयका कपडा बुना 
जाता है, वह संवत्सर हैं । जो पुरुष है 
वह देवाधिदव इश्वर है और जो उसका 
वाहन अश्वरूपसे वर्णन किया हैं वह 
आग्रेय तत्च॒ है।इस प्रकार यह संवत्सर 
कालचक्रका वर्णन है। इसका विचार 





ई. - 
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हि 
॥ 
*चू 
८ 
; 
) 
कह! 
न 
) 
7 
८ ० 
श्री 


करनेके लिये निम्न लिखित वेदमंत्र दे- 
खने योग्य हैं । इनका विंचार करने से 
संपूर्ण अलंकार स्पष्ट रीतिसे खुल 
जाता है। 
द्रादणा प्रधयश्चक्रमेके जीणि 
नथ्यानिक उं तचिकेत । तस्मि- 
न्त्साकं जिशता न शकवा8प- 
ता! पष्टिनं. चलाचलासः ॥ 
ऋर, १। १६४ । ७८ 


तत्राहतास्थ्रीणि शताने शा 
कब; पष्टिश्च खीला अविचा- 
चला ये ॥ 
बारह ( प्रधयः ) पारिधि हैं, जिनका 
एक ही चक्र है,तीन ( नभ्यानि ) नाभी 


आ० ६१०|८।४ 


( चिकेत ) जानता है £ (तासन्‌ ) उस 
चक्र में (साकं)साथ साथ (त्रेशताः पाष्टेः) 
तीन सौ साठ (शंकब। ) खील ( आपताः 
रखे हैं, जो ढीले नहीं हैँ ! 

) एक चक्र, कालचक्र, संवत्सर 
(२) उनके तीन नाभी तीन काछ हैं 
गर्मा का समय, बृष्टिका समय और 
शीतका समय (३) बारह परिध बारह 
पमहिने हैं, (७) तानसा साठ शऊक्करु वर्क 
तीन सो साठ दिन हैं| इसप्रकार यह 


काठचकऋ चंल रहा है | इसी का. वणन 


ओर देषखिये-- 
द्रादशार न हि तज्ञराय बर्वे- 
लि चक्रपारे ्यामेलतस्य । आ 
८त्र। अग्रेसिथुन/सो अजञ्ञ स- 


हैं, ( क। ) कौन ( तत्‌ ) उस चक्रको: 





महाभारत की समालाचना । 





प्रठातानि विद तिख्व तस्थु:११ 
पंचपादं पितरं द्वादशाकात 
दिव आह पर अध पुराषे- 
णम्‌ | अथेसे अन्य उपरे 
विचलक्षणं सप्तचक्रे घडर आहु- 
रापतम्‌ | १२ ॥ पएचरर चक्र 
परिवतेमसान ताप्मिन्नातस्थु लु- 
वनानि विश्वा | तस्य ना श्न- 
स्तप्यते सूरिभारः सनादेव 
न शीयते सनामिः | २३ ॥| 


$ध 


क्र १।१६।४अ. ९|१४ 

( द्वादशार ) बारह आरें वाला एक्र 
चक्र ( ऋतस्यप थां ) काऊे बुगेकके 
चारों ओर (परि वबेते ) घूमता है, 
परंतु ( तत्‌ ) बह चऋ ( नहिं जराय ) 
क्षीण नहीं होता है । हे ( अभे ) तेजस्वी 
देव ! (सप्त शवानि विंशतिः ) प्रातसों 
वीस ( मिथुनासः पुत्राः ) जुडे हुए बाल- 
क उसमें (आ तस्थुः ) रहे हैं | 


( पंचपाद ) पांच पांथवाले ( दशा 


च $ सके 


कातिं ) बारह आक्ृतियोंसे युक्त (दिवः 
पितर )द्यजक के विताकों ( परे अर्थ 
पुरीषिण ) दूसरे अधे भागमें जल उत्पन्न 
करनेवाला (आई » कहते है । (इमे अन्य ) 


ये दूसरे विद्वान ( आहुः) कहत हैं 


कि वह( सप्त चक्रे ) सात च से युक्त 
( पर ) छह आरावाल रथम 


( अर्पित ) रहता है । 
(विश्वा श्ुवनानि ) संतूण झुबन 
श् पदक आर *, आर 
(ताध्मन परिवतेमाने )उस घृमनवाल 





ह] 


>> 


बढ 
ः 
| 
+ 





2 ++ गान 








पचार चक्र ) पांच आराधाल चक्रम(आ 
तस्थ॒ः )रहते हैं ।( तस्य ) उस चक्रका 
( भूरिभारः अक्षः) वहुत बोझवाला 
अक्ष (न तंप्यतत ) नहीं ठप जादा ( स- 
नाभ:ः ) नाभेक साथ वह ( सनादव / 
सनातन कालसे कःये चलानपर भी ( न 


# (४ 


शीयते ) क्षीण नहीं हाता 
इस वणनक्े साथ निम्न लिखित मंत्र 
देखिये -- 
यस्‍्सान्मासा निभिताओं- 
शदराः सबत्सरों थस्माज्ि- 
मभितो द्वाद शारः| 
अ. ४।२०७। ढै। 
( यं्मात )जिससे (।त्रशत्‌ अरा)) 
तीस आरोबाले € मासाः )महिने निमोण 
किये हैं, तथा जिससे ( दादशारः ) बारह 
आरंवाला ( संवत्सरः ) वषे बनाया है । 
ये सत्र हैं कि जो पूर्वोक्त रूपक का 
स्पटीकरण कर रहे है | इन मंत्रारकक पदों 
के संकेत ये हैं--- 
(१/द्वादशार द्ादशाकृति बारह माहिने 
९५२ )पचार पचपाद -पांच ऋतु | 
'पडर, पर - छः ऋतु | 
( ४ )प्तप्तार -» सात ऋतु । 
«)जिशदर ८ तीस दिन का एक मास 
(६) सप्तशतान विशतिः (मेथुनासः 
पुत्रा: ॥ सातसो वीस जुडे हुए पुत्र 
वषे के दिन ३६०, प्रतिदिन दिवस और 
शत्री य दा जुडे पुत्र होते है,इस हिसाब 
से वषे के ७२० होते हैं। ३६०%२-७२० 


9 


का] 


( ७ ) परे अर्ध पुरीधित ८ हिंतीय 
अध में जलकी व्रृष्टि करने वाला वर्ष 
बष में छः मास बश्टिके बिना ओर दुसरे 
छः मास वृश्टिके साथ हाते है , 

य॑ सब्र सांकांतक शब्द दखनसे पता 


लगता है, कि यह वर्णन संबत्सर का ही 


वधाइमकीकाज, 


हैं। इस वर्णन के साथ पू्वाक्त मद्राभारत 
की कथाका “छह खूंटियों बाले चक्र 


का वर्णन देखिये तो उत्ती समय पता 
लग जायगा, कि महाभारत का वणेन इन 

'दिक मंत्रोंके आधांर से ही लिखा है | 
अथवा यों कहिये कि इन मंत्रोंका आशय 
स॒य्राध रीतिस समझाने के उद्देश्यस ही 


वणन वर्हा दिया है | वद मं॑त्रोंके 
शब्द ले छठ करक ही उक्त छोक महाभारत 


में रच गये हैं, इसका अलुभव पाठक 
ही करें। जो महाभारतऊे छोकां में आय 
हुए शब्द ऊपर दिये मंत्रों में नहीं हैं, 

इंद्र सक्‍तों में अन्यत्र हें, यहां उिस्तार 
भयके कारण सब मंत्र देना उचित नहीं 
समझा है | 


एक बात जो महाभारत म॑ वर्णित है 
परंतु वेद मंत्रोम हमारे देखनेमे नहीं 
आह, वह यह हैं के “ छः कुमार उस 
कालचक्रकों घुमा रह हैं | संभवतः किसी 
स्थानपर यह बात वेद में होगा अथवा 
ने होगी, परंतु हमने पारिश्रम करने पर- 
भी अभीतक पाई नहीं है! पाठक इसका 
अधिक विचार करें| 

#कुमार” शब्दका अथ साधारणतया 
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(जन) महाभारत की 


अनशन 


बालक है। अग्नि भी उसका अथे होता है। 
( कु पथ्वों आरयति) प्रथ्वीकि चलाने- 
का हेतु जो है,उसको भी कुमार (कुं>आर) 
कहते हैं, ओर यही अथे यहां अभिप्रेत 


है | छः ऋतु ये संवत्सर के छः कुमार 
हैं, जो संवत्सर चक्रमें परिवर्तन करते हैं, 


यह बात अनुभव सिद्ध है । 

इस रीतिसे हमने महाभारतके वणन 
की तुझना वेद के साथ की हैं अब इस 
वर्गन का स्पष्टोकरग जो स्वयं महाभा- 
रत में दिया हैं वह भी यहां देखिय-- 

ख्ियों घाला विधाता 

च ये च कृष्णा! सिलाश्व तठंल- 

वस्ते राज्य हनी यदूपि तच्चऋ 

द्रादशार पड़ वे कुमाराः 

परिवतेयन्ति तेडपि घड़तव: 

सवत्सरचक्रम्‌१६६॥ यःपुरुषः 

स पञजन्यो याउश्वःसो5स्िः ०। 

महाभा. आदि. ३ । १६७ ॥ 
धाता और विधाता ये दो द्वियां हैं, 
श्वेत और काले धागे दिन ओर रात्री का 


समय है, बारह आरों वाला चक्र जो 


छःकुमारोंद्वारा घुमाया जाता है वह सं- 
वत्सर चक हैं आर घुमानवाल छःऋतु 
हैं, जो पुरुष है वह पजन्य है आर जो 
अश्व है वह अग्नि हे । 

इस कथामें कई अन्य बातें हैं जो 


कक 


यहां स्थलाभावस नहीं दी हैं, 
परंतु उनका विचार इन मंत्रोके विचार 


च्क्ट्‌ 


हो सकता हैं | इस महाभारतीय 











समालाचना- | 








स्पष्टीकरणमें ऐसा कहा है कि “ घाताः 


क् ऋण ० 


और विधाता ” ये दो द्वियां हैं, ओर 


मंत्रोंम “ उषा ओर नक्ता' थे दो ख्रियां 
होनेका दणन है । इस विषय यहां 
इतनाहा कहना पय्योप्त ह के / उषःकाल 
ओर सायंकाल ” का ही दूसरा नाम॑ 


क्रमशः “ घाता ओर विधांता' है| इन 


कस 


शब्दाक अन्य अथ हैं, परंतु इस कथा 
प्रसंगमें ये हो इनके अथ हैं | 
धाता, विधाता” नामोंके प्रयोग 


फ््‌ कप पा ] 


से, कई कथाएं पुराणामं वाणत है उन- 
कथाओंका मूल बेदमे “ उषा ओ। 
नक्ता शब्दोंके देखनसे मिल सकता 


३6 


हैं, यह लाभ इस ढंगसे की हुई तुलना 


से हाताह। 

परंतु कई पाठक यहां पूछेंगे कि'इस 
प्रकार लिखे संवत्सर चक्रके वणनसे हमें 
क्या लाभ है? यह वर्णन वेद में हो अथवा 
किसी अन्य अंथमम हो । प्रश्न ठीक हैं 


ओर इसीलिये इसका उत्तर यहां देना 
चाहिये । 


'यादि उक्त वर्णन केवल कालचक्रका 
हों है, तो काव्यरसास्वादकों छोड़कर 
किसोभोी प्रकारका अन्य लाभ उससे हना 
संभव नहीं है | परंतु वंद मंत्रकी बातों 
मे विशेष गूढता रहती है,इसका अनुभव 
कई बार पाठकों को हे चुका है। वह 
गूढता अध्यात्म विषय की हैं! जो 


ही 


वणन इस समयतक बाह्य का कावपब 


में हम दुख रह थ, वहा अब अदर के 

































छः खूटियाँवाछा बड़ा चक्र । 


रा 
री 
ल्ल्बजँ 

*्ी 
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३६०हड्डियां । “ अस्थीनि ( ६ ) कृष्ण और श्वेत तंतु - अपान ओर 


गे प्राणवक्र के विषयमें देखनसे बेदिक ये मानवी जन्मम छः ऊच- ; 
गूढ आश्यका पता लग जायगा | देखिये, .. स्थाएं ऋतु हैं | क्‍ 
४ एक एक पवेक्त तखका  अध्याक्तमें | (५)दे। ख्वियां ८ मति और प्रमति (बोध ल्‍ 
क्‍ संबंध कैसा है-- द और प्रतिवोध । ज्ञान ओर 
रा ( १)३६० शकु-३६ ०खील £ शरीर की .. विज्ञान ) 








च ह वे त्रीणि शंतानि पष्टि- प्राण ( मारक और तारक 
हे श्र गर्येडप०५॥“ पस्चिश्र . शाक्ति, जो शरीरमें काये. 
क्‍ हवैत्रीणे शतानि पुर |... कर रंदो है । ) 
पस्यास्थीने। ” शृत०ब्रा ० ७) पुरुष ८ पुरुष, चतन्य | वेद्य तशक्ति 
क्‍ १८।५७४१२॥ (मनुष्यके |... जीवनबिद्यतू |. 
देह में ३६०हड्डियां हैं।। | (८) अच्च >-अन्नि | शररकी उष्णता, 
् २) ७२० मिथुन पुत्र-(३६० दिन जो प्राणक श्वासाच्छुवासके 
. ओर ३६० रात्री मिलकर .._ कारण रहती है । ( पू्ोक्त 
8 ० ७२० पुत्र हात हैं) ३६० उत्तंक के कथामे घाडेका 
..... हड़यां ऊपर दिनोंके शक कब लिया 
स्थान में बता दीं हैं । रात्री |. $ >ह जम आज कक लक 
के स्थानमें ३६० मज्ञाकेद्र पी अल नया क्‍ 
समझे जाते हैं। “ पश्टिथ जाती हैं; यह अलुभूब हैं 
हवेत्रीण च शताने परु-. | (९) बारह परिधि ८ दस श या, मन | 
पस्प मजानः | शत,बा० |. ओर आत्मिक तेज मिलकर 
5 ०|५।:|१२ ॥ हाड़े- बारह पीरिधिहं। “मन एका- 
" यां और मज़ाकेंद्र दोनों दशं तेजो द्वाइश । ” गर्भ 
“ मिलकर ७२० होते हैं । ... 3. ५ ॥“ ह्वादशार, दाद- 
हद ३३०--३६५ ++ ७२० शाकृति ” आदि शब्दक्ा 
हा (३) एक चक्र - मुख्य प्राणचक्र | . भाव यही हैं । 
कक ४) छः कुभार छह त्र॒र ।(६)जन्म | (१०) तीन नाभि 5 उर, सिर और कंठ ' 
द ते (२) अस्तित्व, (३) बुद्धि ... स्थानके दीन मुख्य के; | 
ह द (५ ० )ध्यावस्था, (५) ११) पंचपार : (.चदाच.)- प्चे 
... परिणत.वश्था, (६ )याश प्राणों के केंद्र । 


9१: 


३ 


को 






















(१४) पडर + पदचक्रनामक मज़ाकेंद्र 
जो पृष्ठांशमे हैं, 
(१३) स्टार ८ दो आंख, दो कान, दो 
नाक और एक मुख | 
४ रुप्ाप ” आदि शब्द इसी 
के बाचक हैं। 
वाद्य वणन में और आंतरिक 
अध्यात्मके वणनमें किस रीतिसे एक 
रूपता देखनी चाहिये, इस पिषयर्मे 
शतपथ ब्राह्मण में स्थान स्थान पर 
अनेक संकेत है | उनके अनुसंधान से 
उक्त स्प्शकरण दिया है । पाठक भी 
इसका अधिक विचार करें। 
 अध्यात्मका वणन अपने अंदर देख- 
ना होता है | पूर्वोक्त वर्णन इस ढंगसे 
अपने अंदर देखकर अपने अदर का 
सामथ्य पहिले जानना और योगादि साध- 


०-०० +++“++“““““““+++++५+ ० <७--++ 
४४+-+++०तत+9ञ५+३3३+8६३3त8६ं#२7_लनंन€ नल ८न€ ६ ैै ौौिीौौ ०: ञेीाक्‍कक्वन्‍े न न सन नस सतत नस न-ऊैतनत न नीनीनयथीयभनती नी | >०-+++तज-3+3-4>स+नन+-न + 3 न-+ननमन+- 


महाभारत की समालोाचना | 


नोद्वारा उसका अनुभव करना चाहिये। 

इसीलिये वेद और उपनिषदों में स्था- 
न स्थानमें अध्यात्म उपदेश दियाहे। 

अपने अदर प्राणशक्ति कप प्रकार 
काये कर रही है, विषेले सप॑ कोन हैं 
और उनका नाश किस प्रकार हो रहा 
है, यह सब विषय यहां देखना चाहिये। 
परतु यह स्पष्टीकरण किसी अन्य लेखमें 
विस्तार से किया जायगा | 

इस लेखमें महाभारत की कथा ओर 
उसका वेद मंत्रोंसे संबंध बताया है। आगे 
विचार करनेंके लिये जो साधन 
उपसित किये हैं, उनेंको लेकर यादे 
पृृठक भी अधिक खोज करेंगे, तो बडा 
ही काये होसकता है । 

अस्तु इस लेख मालामें ऋमशः 


पे 


यही विचार होता. रहेगा । 





! 
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विवाहके समय राष्ट्रयता का विचार । क्‍ ( ०३ ) 








हेड >«०ममयेन+-+- समान -रननन-कममनान-+ 
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विवाहके समय राष्ट्रीयदाका विचार । 
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१ ) साथे सोसिक शिक्षा | 
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। शण;ःप्ते युक्त बीरोंका बणन हैं आर इन 
वीरोंका चरित्र पठनीय तथा मननीस है| 
हाभारत| तथापि उन सन्नाम साष्सापतामह का दृढ़ 
को (शुक्षा । निश्चय और श्रीक्षणचंद्रका रजनी त्ति- 
2 «आह सावभाम | पहटुत्व विछक्षण म&ख रखता है। इन्के 
के हैं| इसअधस सात सा । सामने अन्योंके अन्यान्य गुण पीके हैं। 


राजकीय, नेतिक, आदे सत्र ट हि शक कि 
80% इस लिय नत्र युवकों का मेरा यही कहना 
7. बातोंकी शिक्षा मिल सकती | है हवन अध्यय 

४ है । मानवजातीका सामाजे | हैँ कि वे महआरतका अध्ययन अवश्य 
क हातिहाप ही इस ग्रैथाी मिउऊता है, हो करें, आर भीष्मपितामहका दृढ़ 
यहाँ तक दर दर का बात इस ग्रथम निश्चय तथा श्री कृष्ण चद्रजीका राजनी ति- 


विद्यमान हैं, कि जो मध्य एशिया, युरोप पटत्व अपने अदर बढानेका प्रयत्न कर | 







रिक्रा ओर उत्तर प्रुव्के वाबेध ( तिलस्मरण, पृ,१७७ ) 
स्थानोंके साथ संग्रध रखतीं है | यह सब |. महात्मा तिलक महादेय जीने स्वर 
वर्णन अत्यंत मनोरंजक है ओर इस लेख- | क्ईबार महाभारतका अध्ययन किया! थे 
मालामें इसका ऋमशः उछेख होगा। | ओरप्रायः वे प्रातिदित महायारदका पाठ 


चर ल्‍ 


(२) लोग्तिलकका सत । थोडा या आधिक किया करते थ। इस छिये 
८ न्र दे स्व ४ ले 
चिरस्मरणीय लोकमान्य महात्मा उनके मित्र कहा व्रत हैं कि स्वयं लाक 


तिलक महांदयजा वारबार कहा करत थ॑ सानन्‍्य [तलक महादय जीन महा भारतका 


। 


3 


कि, महाभारत ग्रथ अत्यत महत्व एण ह। पाठ वारंव.र कर करक, अपने सामने 


इसमें धमराजाकी सत्यनिष्ठा, कर्ण की | भष्मपितामह और श्रीकृष्ण भगवान्‌ य ई 


उदारता, भीमका बाहुबल, अजुनका | दो आदश रखे थे,इसी कारण राकमान्य 
युद्ध कौशल इत्यादि अनेक अवर्णनीय | जीका जोवनभी उनके समान ही बन 


जा कं इंट24 ४ ऋज पा प4# ज८ न 
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जनिकम के + कमनाओ नम भटक बी > की न आजा 35० 


दा कल कफ >> काटी काभल-*क के 


हा कै 


इम्स्यदपूफ्रक्रनम पद .-. ....हतलह 
कम बल 
दस ली 


हर 
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के कक के 2 को 2 बार *, कर कान 


जल <ह उजि-न पन॑नथअनसपाल_-७-+>५२+++५ सनातन नस न्‍ननन मास मे >०-++०० ०४०“: बलपलमन-ा 


>प० 3-० +** "५०० # --५ फेजकअसवललन कर - ७५3३-०० जमा कज-+- हा अरे ललाफपाक, था 


जे _इऔ रू <५ पा. ट जप >नर >क »>+-- 5० २+-ह-बड लक... का 


५७७ $. अ«:2>रबल्‍्नर "नेक कक कक ३३ हि करे: "बह हे 5 कब धब 5, 


नल अलान-> पक + ल्‍नम-> पा >बकत- > ०-०० तय कल सब सजा: जर 20००5 ७ डक 
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(३) सिअत विवाह । 
अस्तु इस प्रकार महाभारतकी अपूर्वे- 
ता संत्रमान्य है ओर विशेष कर यह ग्रंथ 
रुणोंको अवश्यही पढ़ना चाहिये | आज 
इस ठखम तरुणाक उपयगा एक ।वचार 
को प्रस्तुत करना चाहते हैं। तरुण 
विद्या ग्राप्त करमे ऑर धन कमानेका 
प्रारंभ करनेके पश्चात्‌ स्त्रीप्राप्त करनेकी 
अर्थात्‌ विवाह करनेकी इच्छा करते है। इस 
समय वे प्रायः वाद्य दिखाव्रट की बातों 
पर ही ध्यान देते हैं, कई तरुण यूरोप 
और आगरिकामें जाकर वहां की तरुण 
युवातियोंके साथ भी अपना ग्रेम संबंध 
जमाते हैं । 
इस प्रकारके मिश्रविवाह आज कर 
हो गये हैं। कई विद्वान इन मिश्र वि- 
बाहों को बडा पसंद करते हे । परंतु 
कर इनको घृणाकी इृशथिति देखते हैं। 
हमारे प्राचीन ग्रेथ इस विषयर्त क्‍या 


प्राति देते हैं, यह इस लेखमें दंखना 


| रामायण महाभारत के जां ग्रंथकार 


थे, उनकी दृष्टि जितनी दूर पहुंचती 
थी, उतना दृष्टिका विस्तार हवारा नहीं 


9 कक 


ह। इस लिये उक्त ग्रथाक्का इस वषयमस 


पके 


उपदेश क्या है, यह यहां देखेंगे । 
(४) घमरदा। सर ओर काव्य | 
उपदेश देखनेके समय यह बात 

अवध्य ध्यान घारण करनी चाहिये, 

कि भिन्न मिन्न ग्रेथोंसे उपदेश लमका 


महाभारत की समालऊोचना । 
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प्रकार भिन्न भिन्न ही है। जसा - ( १ / 
कानून के ग्रथमें' चारी मत कर ” एसा 
लिखा नहीं होता, परंतु चोरी करने पर 
यह दंड हांगा, ऐसा. लिखा होता है । 
इससे बोध मिलता है, कि चोरी करना 
ठक नहा ।.( २) स्मात अथात्‌ भ्रम- 
ग़ास्त भें ल्खा हांता है कि ” चारी 
करना बडा पाप है। इस से भी वही 
बोध होता है। (३) काव्य ग्रंथ 
किसी कथा ग्रसंगसे बताया होता 
फि चोरी करमेस किसी व्याक्े विशेष 
की कैसी हानि हु३इ। इससेत्ी बोध 
[ होता है | रामायण महाभारत ये 
दोनों बडे भागी काव्य ग्रंथ हैं, इस 
लिये काव्यग्रेथों से उपदेश लेनेकी 
िधिसे ही इनस बोघ लेना उावित है । 
वियाह करनेके समय राश्ट्रीपता हा वि- 
चार न रखनेगे क्लिप प्रकार हानि 
थांत्‌ अपने राष्ट्रकी हानि हांती है, यह 
बात उक्त काव्य प्रेयोर्ते लिखी 4, यहां 
बातें इस लेखमें बतानी हैं । इससे वे 


बेदमंत्रोंका उपदेश इस विषय दे विये- 


(५ ) राष्ट्रके साथ बढने का 
उपदेश | 
लेने मूलेन हविबायम्ता 
घापत: पुनः जायां थामस्मा 
आवाझ्लुस्तां रसेना/ मे व 


ताम ॥ १॥ अभि बघतां 
५ पर 
पयसानि राहिण दध तार | 


बे 


रथया सहसर्ूव वेसम। सत, सन 
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ु विवाह$ समय राष्ट्रीयताक. विचार । (०८) 
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जुपाक्षितां ॥२॥ त्वष्ठा जाया- 

सजनयत्त्वष्टास्प त्वां पतित्र्‌ । 

त्वष्टा सहस्रमायूंषि दीधिमायुः 

कृणातु वाप्त्‌ ॥ ३ ॥ 

. अथवे.६।७ : 

उस ( भृतेन हविषा) सुसंकृत अन्नसे 
यह पठि पुरः ( आ प्यायतां) बढ़े | (असम) 
इन पतिको जो (जायां ) पत्नी (आवासद्ुः) 
प्राप्त कराई हैं, त) उस पत्नीको (रसेन)रसों 
से अन्नके रसोंसे (अभिवधतां) बढावे ॥ 

( पयसा दूधसे ( अभिवधतां ) बढ़े 
राष्ट्रके साथ ( अभिवधेतां ) बढ,( इमों ) 


ये दोनों पति ओर पत्नी सहस्र प्रकारके धननों 
से € अनुपक्षितों ) भरपूर ( स्तां ) हों ॥ 

( खवष्ट ) इंश्वरने यह ( जायां) 
स्त्री ( अजनप्रत्‌ ) उत्पन्न की हैं, 
इश्वनेही तुझ पतिको यह पत्नी 
दी है । इश्वरही सहस्रों शक्तियोंसे युक्त 
जीवन देकर आपकी दांघ आयु कर ॥ 

इस दंपतीघक्तम (राष्ट्रण अम्विधतां) 
अपने राष्ट्र के साथ बढो, यह उपदश 
दिया है | विदाहित होकर जो बढना है वह 
अपने राष्ट्रके साथ बढ़ना हैं,अपनी जाति 
के साथ बढ़ना है। न कि विवाहित होकर 
अपने राष्ट्रके विरु& होकर बढनेका यत्न 
करना | पाठक इस छक्तके इस उपदशको 
अथात्‌ अपने “ राष्दके साथ बढ़ने” को 
पूणतासे ध्यानमें घरें । अब हम बतायेंगे, 
कि यह वेदिक उपदेश ध्यान में न रहनंसे 
क्या बनगया। देखिये बाल्माकी रामावण 
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को साक्षी -- 
(६) रामायण की साक्षो | 


( १ ) ग्रामणी नामक गंधवन अपनी 
पत्रों दववती सुकेश नामक राक्षसकों 
दी, उससे आगे जाकर सुमाली और 
माली इन राक्षसोकी उत्पत्ति होगई, जो 


लंकाम राज्य करने छम | ( रामायण 
उत्तर काँणग्स० ५ ) 
( २) राक्षस अपने स्वभाव के अनुसार 


है ऋषि ओर दवोंका सतान लग। इन 
से तस्त होकर ऋषियोंने आर देवोंने एक 
विचार से भिष्णुकी सहायता लकर राक्ष- 


सो के साथ बडा युद्ध किया, आर सब्र 
राक्षमों का पाताल भ॑ भगाया | (शाप्ना० 
उ०कां०ग्स० ३--८ ) 

इस ग्रकार बडा युद्ध करन के पश्चात्‌ 


ही देवों ओर ऋषियोंको शांति प्राप्त हुई । 
( ७)प्रार्चीन जालियोंके स्थान । 
# असुय लोग” बह है कि जिसको 
आज कल'असीरिया कहते हैं, यहां 


* 


अमुर, राक्षस, रक्षः आदि नामके छोग 


रहते थे । “सुरलाक” बह है कि जिसको 


न 


आजकल "तिब्बत कहते हैं, यही 
त्रिविष्टप ” है, इस देशमें दवोका राज्य 
था। “ गंधव लाक” वह है कि जो 
हिमालय की उ्तराई का स्थान 
यही अप्सराओं अथांत सुंदर स्त्रियों 
प्रदेश है । 


यहांसे तिब्बतमें तथा भारतमे अप्स- 


दे 


+ 


हक 


हो 


*फ् जी /ा दी 
त्क न्न्नय 


| 


थीं ओर ठिब्बतके देवों 


लक रा 
22022 2 
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( "८ ) महाभारत 





ओर भारतीय आरयो के साथ संबंध 
करती थीं | हिमालय से नीच जो सम 
प्रदेश है वही “ आये लोक ” है इसमें 
आरयों की अथवा मनुष्याकी वस्ती थी ! 
और दक्षिण भारतमें “ सापेजाती ” के 
लोग रहते थे | 

इस प्रकार कल्पना करनेसे मनुष्य 
लोक, गंधवलोंक, सुरलाक, असुरठोक 
आर सपेजन इन देशोंकी कल्पना हांगी | 
आज कलेके स्थानों ओर ग्राचीन स्था- 
नों में थोडा भेद भी हुआ होगा, परंतु 
साधारण क्पना आने ओर रामायण 
महाभारत तथा अन्य पराणोंकी कथाएँ 
समझनेके ।ठिये उक्त ग्रक्नार की हुई क- 


ल्‍्पना भी पत्मोप्त हो जायेगी । 


अम्तुर और राक्षस ये बलवान, ऋर 
मनुष्य खादक ओर मांसाहारी थे । सुर 
ओर देव ये बुद्धिमान, सभ्य आर शा- 


'काहारी थे, कमसे कम नरमांस भक्षक 


तो नहीं थे । ओर भारतीय मनुष्य 
मरियल, हुबेल तथा राक्ष्सों ओर दंबों 
से भी डरने वाले थे। इस सर्व साधारण 
नियम में कई अपवाद भी हैं, इसीलिये 
भारतीय साम्राद देवासुर युद्धाम कइवार 
देवोंकी सहायता करते थे ओर शक्षुसाका 
भागा देते थे। परंतु अत्यत स्थूल भाव 
देखनेके लिय पू्वाक्त वणेन पयोप्त हैं| 

राक्षम अपनी शक्तिके गवंसे दवा 
और मनुष्योंकों काई चीज समझते ही 
नहीं थे | जिसप्रकार इस समय आफ्रोडी 


की समालाचतन्ता | 
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पठाण दुबेल हिन्दुओंके साथ जसा 
जबद तीका व्यवहार करते हैं, उससे भी 
भयंकर अत्याचार राक्षस देवों ओर 
आर्यो पर करते थे। यह उस समयक्की 
राजकीय ओर सामाजिक परिखिति 
समझ लीजिये । 

पृहाडकी उतराई पर गंध लोग भी 
बड़े ग्रबल थे.परंतु गाना, बजाना आर 
नांचना करनताले ये “मोजी ' लोग थ। 
तथा चित्रसन गंधव जेस कई वीर इनमें 
भी बड़े पराक्रमी थे | 

८ ) गधवद/ के साथ अझुर 
का विवाह | 

अब पूर्वोकत कथाकी बात ध्यान से 
देखिये। इस प्रकारके उपद्रवी सुकश शक्षस 
को ग्रामणी गंधवे अपनी पुत्री देवा हे 
इस दम्पतीस हानेवाली संतान लेंकाराज्य 


की“जन्मसे हकदार”बन गयी और लंका 


का राज्य प्राप्त होत ही इन्होने भारतीय 
आर्यों आर तल्वज्ञानी ऋषियों, हिमाल 
के गंधवां, आर तिब्बत के दबोंको 
बहुतही सताया | अतर्म उक्त तीनों 
राश्शकी जातियोनि मिलकर अपना 
संघ बनाकर ठेका हीपक राश्सों को 
परास्त किया आर उनके पातालमें 
भगाया | इस समय लंकास सब राक्षस 
( पाताठ ) अगरिका के मेक्सिको मामक 
देशमे भाग गये । 
विदेशी अथवा दूसर राष्ट्र के महुष्यको 
अपनी लडकी शिवाहित करनेस इतन 


बढ 


28०. .----मपपरन-कर++33>े न न आरत+ न न 
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समय राष्ट्रीयता का विचार । ( ७७ ) 


जी 





कष्ट हाना संभव है | इपालेये विवाह के के लिये स्थान नहीं है | यहां इतना 
समय अपनी राष्ट्रीायता के साथ रहनका. | ही देखना है कि शक्षस कन्या के साथ 
अवच्यही यत्न करना चाहिये | अब |! विवाह करनेकी गलती विश्ववाने करनके 
दूसरी कथा सुनिय कारण जन्मसे हो राक्षमोंका अधिकार 

(९)असखुरकन्थासे विश्ववाक भारतीय गप्रदशपर हुआ आर जन्ताका 


विदाह | कटिल राप्तस नातके कारण अत्यत 

(३) पातालमें भगा हुआ सुमाली कुछ| #£ हुआ | है . ु 
नीति द्वारा राज्य कमाने के उद्देश्यसेआया-_ |: हिल उदाहरणन भारतक ऊपरक 
वते में बड़े गप रूपसे आया ओर गधव लाकक कसी ग्रतिाणष्ठत गंधवकन्या 


साथ अपनी पुत्री ककसी को भी लाया। से एक श्रष्ठ राक्षस का विवाह हुआ, 
प्रथत्न करके उन्होंने अपनी पुत्रीका . | अरे इस दूसर उदाहरण मे राह्सकन्दा 
विवाह विश्ववक साथ किया ओर विश्र- के साथ ब्राता8त आय का ववबाह हुआ | 
वानेभी राष्ट्रीयवाका विचार न. करते | दोनों उदादरणर्म भारत का दास्य में 
हुए उस राक्षस कन्याका स्वीकार किया | जाकर अनंत केश भोगने पड़े आर बडे 


इसी केकसीसे रावण, कुम्भकर्ण, शूपणखा... डैद् के साथ ही भारतसे स्वत्च्र खराज्य 
आर शिभीषण उत्पन्न होगये | 


पुनः स्थापित हुआ । 


इस समय लंकाका राज्य, कुबर देखिये साधारण विवाहसें रा्ट्रीयता- 
रै 9 30४ 


१) 


बे रू (5 कफ कट पा ञ भृ 

वश्नवग, जो रादणका सापत्न भाई था, मम 
है कः द्यु ए॥ 5 स्त रा न्प 

उसके आधीन था | जब रावण जवान | की 


क 


/ 
हुआ, उस समय लकादप वो जाज्यिएर इसी लय वढन कहां हैं के विवाह 


न्‍> “धराष्ठ फे साथ ब 
अपना आवधकार कई कर इबेरफे साथ अब कम तट जि अल खेले 


टी 


विरोध करने लगा । राक्ष्सको राज्य ग्राप्त 8 कक ३ लक ही 
हेनपर रावणके कारण आवीवर्त, गंधव.. ए 
लोक आर दवलाक को कितना कष्ट हुआ ( १० )सहाभारत का साक्षा | 

7र उक्त सबोने अपनी सघणछक्तसे किस आय॑े घुरुषका सर्पकन्यासे विवाह । 
प्रकार राक्षसाकी पर:स्त करके भारत की “८६% ६-- 


स्वाधीनता प्राप्त को यह बात रामायण ) जरंत्कारूदा विवाह नहां 
में ह जा सब जानते ही हैं । हाता था, वयों कि वह निधन था, 
इस कथामें गजकीय घटनाएं बहुत | इसलिय कोई मरुष्प उसको कप्या देर 


हुई हैं, परंतु यहां उनका दिल्यार करने नहीं चाहता था । जब जरत्कारू संतान 


२ 


































































धर (५८) 


महाभारत की समाछोचना | 


न 3 >> तन त-न सन नर भ 3 जननी निनन नल नर न पतन नियत नि नियतननत नल वतन न पतन ल्तलसलसल्त्लल्प्लला डा 
उत्पन्न करनका अत्यंत आमिलाषी हुआ 











हुआ; बासुकि अपनी भगिनासे बोला, कि 
तब कन्या प्राप्त करन के लिये इतरतत+ ४ | बैल ! अब मेरी और मेरे परि- 


मम ट बढ कफ का 
हज मम तक, अजीत जलकर अल आप मजील, अक-क के पक तमाम > का? कल है उन्हे जी है के 


अ्रपण करने लगा पश्चात्‌ इसका विवाह बारोंकी रक्षाके मिमित्त दूद्ध संभत पद 
सपराज वासुाकिकी बहिन के साथ हुआ | निपुण अपने बालक पुत्रसे कहा । 
इसस “आस्वीक शान की उत्पात्त हां है यह अपने भाहिका भाषण श्रवण कर 
गह। सप जाताका स्त्रा आर आयजाता" सपकी बाश्नि अपने पत्र आलोक को 
। | परुष इसका यह मे श्र वाह ह आर बुलाकर बोॉली-- 
इसका 'मेश्व संतान आस्ताक झीन है | अय से काल: संप्राप्ती सथा- 
आयेजाति उत्तर भारत और सब. ज्ञस्लातुमहा पे | आतर चापे से 
जाति दाक्षेण मारतमें बसती थी। इन दोनों तस्मात्त्रातुभदसि पाथकात। 
जातियोंमें बडा वैमनस्य था। यह बेम- 
नस्य इतना बढ गया था, कि एक समय 
सर्पजातिके कई वर संन्यासीके वेषमें 
फ्‌लपुष्पोंकी मेठ करनके मेषस सम्र 


म० भा० आंद० आअ० ५४। १६ 
सपंभगिनी अपने पुत्र आस्ताकसे 
बोली कि 'हि पुत्र | अब वह कठोर काल 
आ पहुंचा है, इसलिये तुम हमको भगसे 





। पराधितके राज दरबारम गये आर बचाओ, मेरे भाइकी रक्षा करो ” इसपर 
का शामके समय कपट्स राजाका वच मातरनंह वश आस्ताक ग्रानन उत्तर दया 
हक द !!! ः 


उन्होंने किया !! इसके अनंवर  शह त्दां सोक्षग्िष्यासि था 
राजाका बंध ऋरनेवाली सप जाते खुके पन्चणोत्तम ॥ १९॥ भव 
पूरे जनोंका नाश करनेक्रा प्रण स्वस्थप्तना नाग नहि ले विद्यते 

आये जातौने ठान लिया, इसी का अयप्। प्रशतिष्ये तथा राज- 

नाम महाभारतमें “सर्पसत्र”' ह। इस न्यथा असे सविष्यति ॥२०) 

सर्प सत्रमें सपपजातीके छोगोकी संता 


स० आ० आदि० अ०७ 


१५2 
धारण कतल ही शुरू को गई, इसभ आस्ताक मुनि बोले- “ हे सर्पराज 
छोट बड़े अगंव सा लाग नट्ट अष्ट वासुके ! में सच कहता हूं कि हमको में 
होगये । अंतर्मे आश्तीक झुनिका माताक 


बह बचाऊगा | ह राजन तम्त शात चनस 
पास जाकर अन्य सपर्ति कहा कण 


स्वस्थ रहो | अब तुम्हें शाय नहीं है, में 
एसा यत्न करूंगा कि जिससे तुम्हारा मं- 
गल हागा | कर 
इसप्रकार . राताप और शाहुलीस बह 
कर आरतीक झह्रनि जनुंभेजय के रूपयनज्ञ 


लद॒त्से न्हि बत्स स्व कुमार 
बृद्धसंमतम्‌।नम्ताद त्व सल्ू- 
व्यस्य मोक्षायथ वेदविनज्ञमत्र्‌ ॥ 


मथ्भा०॥:. 'अ७५३।२ ६ 








मी बी 


ह--:० 7 
आ 





हर 





भें गण और राजासे उकर संपृर्ण कारयकर्ता 


ओ। की खूब प्रशंसा करन लगे !! स्तुतिस 
शाजा प्ररु्न हुआ आर बाला, कि “हु 


ब्राह्मण। जं। चाद सा मांग ला 
व के कई काय केता आओ ने रोजॉस 


कहा कि अभो थीडे सप का वध हाने 
शेष है, इसलछित इस ब्राह्मणकों मनमाना 
वर न देना। बहभा ये ज्ञानी ब्राह्मण 
जानते ही हागे, कि यह आस्दीक झुने 


सर्पी आर आये के सेघोगस जन्म हुई 


मिश्र संतान हैं, संभवतः यह माने 


कि 


महाराजका स्तुतिपाठ करते करते राजासे 
बर लक्र -अपनी माताकी जा को 
बचायेंगे, आर हमारा इतना बना बनाया 
काप निष्फ्ल है जायगा । आर वसाही 
अतर्म हुआ । राजान उदार भावस 
वर दिया और आस्तीक ने उस समय 
पिवाका जातेझक भायाहझा हित 
करनके स्थानपर अपनी मःताकी जातीके 
सपका हित किया !! 

यह इतिहास महाभारतमें पाठक देख 
सकते हैं! कत्रि का अलंकार हटानेस यह 
इतिहासेक बात स्पष्ट नजर आती है। 
आगे जातीकी जसा राक्षस जादीस 
हाता था, उसी प्रकार सपे जातीके लोग 
भी बहत सताते ५। यह बेर इतना बढ़ 
गया था कि,एक्क प्रतिष्ठित आय शाजाका 
वध सपेजातीक' अराजक"” युवकोंने राज 
मंदिर में मंत्रियों की उपस्थितिमें किया! 
उत्तंक जे सात्िक इह्नचारीकारी अ- 


पट |») 
ए+> 


विवाहके समय रःष्ट्यता का विचार । 


हल 





त्यत कष्ट दिया !! इसलिय संपजातों के 
कारण जमे छ्लजिय बसे ही ब्राह्मण भरी 
बड़े कुशित ही गयर थे | अतम ब्राह्मण 
३ क्षात्रयोन मिलकर झाप जातांका 
पूछ नाश करनका निश्चय किया । यह 
सपृज]रो पर आयेजातीका दिग्विजय 
था | यद्भमें सपंजाती पूर्ण परास्व आर 
आये करीब विजयी हुए थ। इतनसे एक 
आस्ताक नामक यवक-जो शाप छी और 
आय पठिसश उत्पन्न हुआ था-डसमने अपनी 
माताक मोहके कारण आयेके दिग्विजय 
भें बाघा डाली आर आया के शइओं को 
मदत को | यह घार अनर्थ राष्ट्रीयनाका 
विचार विवाह करनेके रामय जरत्काझू बे 
न करनेसे हुआथा | इसालिय वेद ऋहता है 
कि पातिपत्नी राष्दीयताऊ साथ उन्नत हो 
आर विवाहमें राष्टीयताका विचार अब्ध्य 
हा | नहीं ता राण्क प्रविध प्रसगोप्त 
किस समय कितनी हानि राष्छुका उठानी 
गी इसका कोई ठिकाणा नहीं है | 
माता का परिणाम संतान पर जअंत्य- 
घिक हाता हैं, पिताकी अपेक्षा माताक़ा 
प्रभाव संतान 7? होता है, इस डछिये 
विवाह ४ -नके समय राष्ट्रीयताका पि 
चार अवश्य हो हांथना चाहय । इस 
विषयमें महाभारतमें दिया हुआ एफ 


पु ८आ ०. शक! 


उदाहरण यही] आर दाखये-+- 

(११) आप्शजाका अप्सरास 
गाधव बिचाह |. 

(५६) शाज़ा बविश्वञामत्र खशणपद 
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र्गं 














































महाभारत का 





हक 
रऊाद। 


च्ना। 





अथात्‌ खगका राज्य प्राप्त करनेकी 
अभिलाषास बडा प्रयत्न कर रहा था। 
आयाबते के ग्रतापी राज तिब्बत के 
राजाओं पर हमला किया करते थे, 
आर प्रसंग विशेषमें उन को सहायताभी 
करते थे | राजा विश्वामैत्र मैत्रज्ञ ओर 
अखशखंज्ञ होनेकर कारण बडा प्रतापी 
था आर यदि उनका काय सफल हांजा 
ता, तो खंगपंद पर अथातव तिब्बत के 
राज्य पर आहूढ़ होना, उनके लिये काई 
अशक्य बात नहीं थी । 


जो आये सम्राटू तिब्वतपर चढाई 


करनकी तेयारी करूथ, उनके ऊपर 
तिब्बतकें राजा सबसे पहिलसत्री प्रयोग” 
करते ५[प्रायः हिमाचल को सुंदर अप्सरा 
ये आयावतंमें आकर आये राजाओं को 
मोहित कर उनको उस चढाइके कार्यसे 
परावृत्त करता था | इसी प्रकार दवराज 
इंद्र महाराजने राजा विश्वामित्रक्रें ऊपर 


“स्त्रीप्रयोग / क्रिया,अप्सरा मेनका इस 


कार्य के लिये भेजी गई। उसका सुंदर रूप 
देखकर विश्वामित्र अपने कायसे विश्युख हे। 
गया आर वह उस अप्सराके साथही रमने 
लगा | दोखग साम्राज्य रक्षाम खियोंका 
महत््य कितना है। जापान ओर रूसके युद्ध 


के पूर्व इसी प्रकार जापानी युवतियां रूसमें 


जाकर रूसा सरदार की पाप्नयां उन्नकर 
रहीं थीं.आर वहांस गुप्ससद श॒ अपने जापा- 
नी युद्ध 
फ्रांस अर जमनीके 


है. 


छत 


मंत्रीक पास भजती थी। इसी प्रकार 
पूर्व कई 
व कर 


का 


जमेनी ख्विशे भिन्न भिन्न मिपसे फ्रॉसमें 
आकर रहींथीं। इसी प्रकार तिब्बत के 
रजा लोग अपने राज्य ररक्षणक लिये 
भारताय बलवान आयराजाओक ऊपर 
“४ स्री प्रयाग” ही विया वरतंथे | वरक 
कठार शख्रकी अपक्षा डियोंका सुकामल 
दिखावरटीं प्रमका अख्र बड! हो प्र भावशाली 
हाता ह यह बात हरएकक समझकमें 
आसकती 8,इस लगे इस विषय अधिक 
लिखना आवश्यक नहीं हैं। अस्तु | इस 
प्रकार राजा विश्वामित्र मनकाखरसे परा- 
जित हुआ ओर इस गांधवविवाहसे शक्कु- ॥ 
तलाका जन्म हुआ | यहभी मिश्र सतान 
ही हं॥पता आये और माता गंघर्यी, इस 
से यह मिश्रत संतान गकुंतला उत्पन्न हो 
गईह। मिश्ररततिमे समयरामयपर याताका 
सोंदय विशप उटरता है,विशषकर बालि- 


काम तो अवर्यही उतर]. है। अप्सरा ४८ 


शीत प्रदेशकी हानके कारण गारबरग थी | 
आये राजाओंका वर्ण गन्नमी होता था। 
वह पिदाक़ा वर्ण छी संतान ने आकर 
मताका वण शकुंतला में आनेके कारण 
शकुंतला गारवणकी थी। अब इसका 
वृत्तात देखिये -- 

(१२) आग र,जाजा निश्चित 

कन्या से विवाह ! 

(३) गाज हुष्यत एक रामय मुगया 
वरत वरते इनमे बह्त अ्मण हानेके 
कारण 3त्यते थक गये ओर कुछ विश्रा- 
म लकी इच्छासे कप्बकषिक आश्रप्त 


2 
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हक 


बजाने >> नल १ 





&5 
६4 
तल 

ध ५ 


विवाहके समय राष्ट्रीयता का विचार । 
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कल न 


में गये | उस समय आचायेदप्य कुछ 


के 








दा 


व्य|ववारिगों मनका की पुत्र 
का विक्का! फ्रित्रा ! इससे अत्यत 
क्राधित हाकर शक्बुंतला ने जो. भाषण 
क्रिया, वह हरएक तझण को ध्यानसे 


छू 


काय के लिये वनमें गये थे और दाचा 


|. 


4... ४२३ ७७ ध्क | क्् न ७ 


| 

घटाम वापस आनबाल थे। इतने में 

वहां दुष्यंत पहुंचा | उद्यानम आचार्य: 

की कन्यायें फुल वाडी को पानी दे रहों। | 
थीं अथवा कुछ काये कर रहाँथी। . (१३ ) पॉलिको घमको | 

| 

| 


कक + नर के 
उन सब कन्याओंसे शक्कगुतला गारवणे जन झराषुयम:त्राणि पर- 
ओर रूपसम्पन्न हानेके कारण दुष्यंत चिछद्ाणि पदयासे | आत्म 
चर ९ आप पक ८5 रत शी 
राजान शकुतलाक साथ राधव वाह बल्यपाचरशण घडसण झपे 


किया । विवाहकों सब प्रयोजन सिद्ध 


(ः 


न पश्यास।|८२।॥मसनका अद- 
दाष्दव चिदता श्वानभनका- 
म्‌ । ममवोद्रिब्यलि अब 


होनेके पश्चात्‌ आचाय क्प्चका दशश 

करनका भी साहस राजा दृष्यंत को 

नहीं हुआ, क्यों कि उन्हांने अनुचित दुष्यल तब जन्मन) ॥ <४॥ 

काय किया था। राजा इस प्रकार ! क्षितावदासि राजेंद्र अंतरिक्षे 

आश्रमसे चला गया | : चरास्यहम।|आवधोरलर पश्य 
मेरुसपपयोरिव !!८५) महेन्द्र 

स्य कुबरस्यथ यप्स्थ वरूणस्थ 

च। भसवनान्यन सथामिे प्र भा- 

वे पद्य से छृूप ।८६॥ दिरझूपा 

यावदादवों नात्यनः पह्चत 

सुग्यम | सन्‍्यले लावदात्मा- 

नपम्नन्यभ्या रूपवत्तरम्/८८॥ 

|. खन्नते चत्प्रसगस्ते अदधासि 

नचत्खयर। आत्जन, हदृत 

गखठ्छासि त्वाहशों सासप्लि 

सगतम्‌ ॥ १०१९ ॥ त्वाम्ूले 

चापि दुष्यत चौलराजाचत॑ं- 

सकाम | च्तुरतामिमाः वं। 

पुजारस पालायध्य 5॥ ९ ०॥। 


शात्‌ कंप्व आश्रम आगय, उन 
की सब बात वादत हुईं । तब उसने 
यही समझा | “ क्षत्रेय की लब्का 
क्षात्रेम के पास गयी, यह अच्छा ही 
हुआ | ” वयों कि अब काइ दूसरी बात 
बन नहीं सकती थी | पश्चात्‌ शक्कुंतला 
प्रमूत हाकर पुत्रवती हागए । कुछ दिन 
हानेके पश्चात्‌ कप्व ने शक्कुंतलाफा राजा 
के पास भजा । राजा बडा लज्जित हो- 
गया, रहास मूढ हाकर उसने शक्कुतला 
के साथ गांधन पद्धातस' विवाहित होने 
का इन्कार किया | यह शकुंतलाका 
संचम्च बडा अपमान हुआ इसमें कोई 
संदह नहीं, अपमानके साथ स.थ शक्ुं- 
तला निदोंपी होने परभी राजाने उसका 
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(६२) महाभारत की समाकोचना |।| ... । 
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श््््ि 











/+. #७ ४७% 


शुकुंतला बाली कि / है राजन का भाषण आजकल को दशिझातिम क्‍ 


पराया दोष सर्सोके समान होने पर भी | बोला जाग तो निम्न प्रकार हॉसकता है -- 


च्छ 


फ- आछ 







. देख लेते हैं, पर अपना दोष बेलपतके |. यूरोप अमेरिकाकी गोरी तरूणी अपने 
हे समान बडा होनेपर भी नहीं देखते । हे काल पति के उपर क्राधित होकर बोलती 
पा] दुयत! मेनका देवोकी ग्रेमी हे ओर देवण.. |. हैं कि -- 'ए काले आदमी ! तूबया 


मनकाके प्रेमा हैं, सो आपके जन्मस समझता है ! तू मुझे दोष लगाता है, 


मेरा जन्म श्रेष्ठ है । दाखय, समझ आर | पातु तू अपना दोष देखता नहैं 


हल: आहत ० छ रस चक्र 


सरसों के समान हम दानी मे भेद हैं भरी माता एस विजयी देशका रहनेवाली 
| 


आप धरती पर चलते हैं और में अंत- | और मेरी माताकी पहचान बडे बड़े 
र्क्षम चलती हू | मरा प्रभाव कितना दाराक साथ ह। इस।लिय मे 

दखिय।; मे महंन्द्र, कुंपर, यम जेस शामय चाहे क्रिसीमी ओहददार 
बरुण इसके मंदिरों में जा सकती हूँ । | को मिल सकती है । बडे छाट और 
कुरूप जन जबंतक दुपणमें अपना मुख ट लाटसाहेबफ़ घर मे भा में जा 
नहीं देखता, तबतक आरोसे अपनेका सकती हैं, हमे 
सुंदर समझता है, पर जब दपण में 


+ ञ्े 
कि 


भी नहीं | तू पदल चलता है, मन में 
अपना झुख डुरा देखता है, तब 


ज रे आप चर 
०६५ ८ 


आया तो मे उनको माठार भे भी जा- 
जानता है, कि आरास अपना कितना 


सकती हूं। हूं ससों के समान छ्ुद्ग हैं, 
प्र्द है । अस्तु | अतर्म इतनाही कहना 
है क्लि यदि मिथ्याही पर आपका प्रेम 


4+ 


हअ॥ 


चर * हक (९ पृ विक 
बहा कई एडछगा 
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में) भें वह अतर हैं, दख | ते अप्ना हे 
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करगा | 
है शकुतला का भाषण चचार 


कर कि वरी क्षुद्र सहायता के बिना मरा 
गजारा नहीं चलगा | भरा जाना आना । 


हा 
| हो ओर उससे आप मेरी सत्य बातकी | काला मुख तो शव में दुख और मेरा हा 
' परतीत न करें, तो में स्वय चडो जाती | सुछकेसा ह देख,ता तुझे पता छूग जाय- 
हे हूं; आपसे मेरे मिलनका काइ प्रयोजन | गा कि व्‌ कितना कुरूप ह ओर मे कसी हे 
नहीं है | है दुष्पंव ! आपके ने लेनेसे | रप्रणी हूं। याद तूरंरा कथन नहीं 
। भी भरा यह पुत्र, ग़ल्शजसे अल्कृता मानता, तो प्न इसी सप्नय ट्सर स्थान हु 
इस एथ्वीका चारों समुद्रीतक शासन | परचरोजाती हूं । यह मा खझूयाल " 
। 








' करने योग्य है | परराष्ठ की आर विशे- बडे आहद दारशा के पास सहज ही 
' पतः विजयी पर राष्ट्रकी पुत्री इसी सकता है इस लिय मरी आजावबिेका 


कर कै ल्‍् आप 


प्रकाश बंधछ सके हैं | यदि ३४६८८. मु ग्रतास हो सकती है बह भी भते 


५ 
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ख्याल कर कि तेरी सहारेके बिना भरा 
पुत्र अनाथ होगा, कदापे नहीं, वह 
“प्रा पुत्र होनेके कारण उसका बडे 
ओहदेपर काये प्राप्त होना सुगम हे | 
इस लिये यह खूब ध्यानमें घर के तेरा 
त्याग ८रनेसे मेंत कुछमी बिगड़ता 
[ परू्तु में तर साथ रहनेपते ही तर 


मर 


हत्व बढ सकता है । | 
युगाप अमेरिका को दृरागेपोके साथ, 
अपनी शष्ट्रीयताका विचार छोडकर, 
विवाह कश्नबाल यह शकुंतलाका भाषण 
वारवार पढ़ें | हमने कई झगछे,यरोपयन 
पत्नी आर हिंदी पति के बीचमें हुए 
देख हैं | उनकीमी भाषा इसी प्रकार 


| 


2) 


हाती थी किईं बार अंतर्भे डरकेमारे 
पातिको अपमान सहन करत हुए गोरी 
पत्नी का कहना मानना ही पडता था ! 
दृष्यंत क बारभ भी यही बात हुई 
कुषेर आदि देवोंके नाम निकाउते ही 
दृष्यंतनेभी शक्रुंबला की श्रात तत्काल 
मानली और अपनी पइराणी शझंतला 
को बनाई | अथान्‌ पहिली राणीका-एक 
आय ख्रीका-अधिकार छीनागया और 
दूसर अनधिकारी स्रोकी वह अधिकार 
दिया गया | इसका परिणाम यह हवा 
पके राज्यका अधिकारी शकुंतला का बेटा 
हुवा न ।के पहिली प्राणी का । यह 
अन्याय इस लिये हुआ ॥क्ले शकुंतला 
मिश्र जातीकी परराष्ट्रीय ख्लरीम जम्मी 
हु थी, आर पमय आनपर गंघव राजा- 


होने पर भी आमस्तक 


हि 8 
/पपँ 
करनी, 





गर्म तती्‌ था! 
केस केसे अनथ विजयी राष्ट्र 
की तरुणी के साथ विवाह करनेसे हो 
सकते हैं | जिस प्रकार शझ्ुंतला ने कहा 
क्लि भें बड़ बड़े देवोंके मादिरोंमें जा सकती 
बही बात पूर्वाद्त आध्ताक मुनिको 


थी | वह आये झुने हानक कारण 
जनमेजय के यज्ञ म॑ विनारोझठांक झ 
सकता था, उसा प्रकार बड़ बड़ सपर 


शी 
के 


| 


»0] - 


3 १ 
रन 


के 


लक न हि 


जाओं के घरों भो जा सकता था | 


८ के ए 


आये जाती और सर्प 


ख 


जा का बेर 
का कार रोक 
नहीं संकता था । वह पिता के कारण 
आये था ओर माताके कारण सा था | 
इसी छिपे सुगमतासे जनमेजय के 
यज्ञमं पहुंच कर उसने अपने शायुलाका 
हित साधन किया आर पिताक्की जातिके 
लोगों के आउवफा कारण बता 

(१४ ) भद भोालिका साइन । 


का 


इस प्रकार के मे श्र विवाह करनस घरमे 


आप 


फू: भी हो रकता है क्याके पत्नी का 
मा स्वजातीके हित 8 हानता स्वाभा- 


विक्र हु आर उनके पीछे उनकी दिजयी 
जाता हामने से उनका 5 जन्मामद्ध 
ही अधिक हाता है | परतु पातिक पीछे 
कोठे न हनेस और स्ेदा वह “काछा 


चर चर 
सी. 


आदपी अथवा निगर / होनेफ कारण 


सादा भयभीत हो रहता है | कह आये 
राजाओंके घरमे इस कारण नक्ा 


पत्र 


भी हतह्ा व हमार ग्रथा में , यथा: ६ 
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नाम हाते 


4३8 ह रिलिट _ 


(६४) 





( १५) आय राजाका पारसी 
स्रीके साथ विवाह ! 
इस तिषयम यहां एकही उदाहरण 
देखिय । दशरथ राजाकी धर्म पत्नियां 
कौसल्यः,सुमित्रा ओर केकेयी रामायणमें 
प्रसिद्ध हैं | युवराज रामचद्रज। के रा- 
ज्याभिषेकके समय ककेयी राणीन कि- 
तना विन्न किया था ओर उनके आग्रह 
कारण रामचंद्रजीको चोंदह वष वनवास 
भोगना पडा यह इतिहास छुप्रासेद्ध है | 
यह कैकेयी भी भारतीय आये स्त्री नहीं 
थी । रावण की माता'केकसी ” दशरथ 
की स्ली 'केकेयी आर आजकल के 


पारसायों के नामों में € कंकश्न ” आदि 


हृ +८+ ०5 
(१) केक - सी 
«२ ) केके - थी 

( ३) कक - हु 

इन नामोंके प्रारंभ केक ' ये अक्षर 
, इन अक्षरों से नामाका प्रारंभ केबल 
पारसी लोगोकी भाषाम होता हैं। सस्क्रृद 
में इन नामी की कीई व्युत्पीत्त हो नहीं है। 
इस लिये स्पष्ट है कि. ककेयी भारतीय आय॑ 
कन्या नहीं थी, परंतु इराणी अमुराषा- 
सको की केकेय देशमें लन्‍्पी हुई कन्या 
थी | पारसी स्वियोंके समान कक्रेयी भी 
कोसण्यादि गन्नमी रंगवाली आये स्रिया 
से विशेष गीरवण ओर अधिक सुदर थी 
-सी ह.य वृद्ध परंतु कामी दशरथ राजा 
केकय के मोटर ही हमेशा पडा रहत। 


/#+< 


५ 4५ 
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./ समय यह संभव बहुत आधंक है, 
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महाभारत की समालोॉचना | 





था आर ककेयी पर ही उसका अधिक प्रम 
था | परन्तु इस परराफ्रय र्ीक कारण 
दशरथके घरमे कितना विषय ६ आ,अतममे 
मरना 
पडा, और धर्मपरायण आयंद्वियोंकों भी 
कितना द:ख भोगना पडा, यह रामायण 
मे प्रसिद्ध हैं । जो फूट का काये दशरथके 
घरम केकयीने किया वह कोसल्यास 
अथवा सुमित्रासे होना संभवही नहीं था, 
वयों कि केकैयोकों अपने सोंद्यका गये 
था, भेरे आधीन राजा है, उससे जो चांहि 


में करवा सकती हूं, यह उसका विश्वास 


था, तथा अपने पछि सहायक असुरोपा- 
सकर सब राजा लोग हैं,यह भी घमंड थी 
इस कारण इतना साहस कैकेयीन किया | 
रमे पूट केसी हो सकती है यह इस 
उदाहरण में देखिये । 
विदेशी आर परराष्ट्रीय स्लीके साथ 
विवाह करनपर कितन अनथे हो सकते 
| इनका थोडासा वर्णन इस लेखमें किय। 
वह सख्ती रादा अपने देशका विचार 


करती रहती हैं, एत्रकी भी दध पिलात पि- 


घ 


श्र 


/ 5 % /20 2 


| 


# 6 


बन 


क्र. 


जाते अपने दशऊा गारव सिखातों हें, 


अपने साथ कभी कभी अपने मातापिता 
के पास ले जाती है। इस कारण उस पुत्र- 
के मनभे भी माताक संबाधियों और मा- 
ताऊे देश के साथ प्रेम उत्पन्न होता है। 
जब कभी माताके देश वाली के साथ 
पिताके देशवालॉका €िघ्ुव होगा, उस 

ह जप 


का - 
गज यामी 


भा 
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के आस्तीक आदिक उदाहरणोम हमने 
देखा है, कि वह मिश्रित संत माता 
के देशवालों का ही हित देख कर पिता 
के देशका अहिद करने के ल्यि भी 
“ उद्युकत हो सकती ह,क्यों कि मःताका 
प्रभाव संतान पर अधिक हुआ करता है 
महाभारतमें. एस मिश्रित विवाह कई 
हैँ | परतु सब में बात यही है । जबतक 
माताकी ज,तिवालाक साथ पिताब) जाति 
वालाका कोई विष्रव नहों। हाता, तब 
तक मे पिताके साथ रहते ओर बहुत 
काय करते हैं | परत झिस समय उक्त 
एकार जाति जातिमे विष्व _आ उस 
समय वह मिश्रित संतान माताकी जाति 
का हित करनमे दक्ष होती है । उदा. 


कििलसलाओ न. 


+ 


ठीह 
हरण के लिये भीमसनका हिडिया राशक्ष- 
सीसे जन्मा हुआ घश्रत्कच लीजिये । 
पांडवोंके भाई कोरबों के साथकी आ- 
पस्त की लडाई में वह पांडवोके साथ ही 
रहा, क्यों के कोरव राशस जात॑के नहीं 
थे। परंतु यदि पांडवों का युद्ध राक्षरों 
के साथ होता,तो यह संभव क्रम ही था 
कि घटात्कच उस समय पांउगों की सहा- 
यता करता । इसी दृष्टिसे महाभारत के 
मिश्र विवाहोंका परीक्षण करना चाहिये । 
महाभारत में जो वर्णन हे वह स्पष्ट 
बताता है कि सुंदरता आदिसे मोध्ति 
हाकर परराष्ट्‌ की तरुणों से विधाह कर 
लेना, अपन राष्ट्र पर अयाते ही लाना 
ह पाठक इस का अविक रे । 


जम 


मा] 


हि 
| पंप 


छ्‌ 





विवाहके समग्र राष्शरयता का विचार । 

















हु 


( 


के 


काोरव पांडवी के 

व्ताकारण | 

अब इसी ग्रसंगर्मे कोरद 
वमनस्यका कारण देखन याग्य है । दे: 
खनेके छिय तो द्रापदी के छलके कारण 
तथा राज्य का भाग न मिलन के कारण 
कारव पडिवों का घोर युद्ध हुआ | परंतु 
इसेका भूल कारण उनको उरपत्तिम् और 
जन्म कथा मे है | राध्ाय यद्धादक लेय 
बाद्य कारण आर आंतरिक करण | 
भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिय॑ दोर- 
ये- 'गत यूरोपके यद्ध ४ा बाह्य - मत्त 
ता एंके छंटस राजाके यवराजका वध 
हआ। परंतु आंतरेक सुख्य 5.२ 
युरापके विभिन्न राज्योका व्यापर 
स्पधा ही था । 

इसी रीतिंसे कर: 
का कारण कोनसा 


मय 
फ 
हु 


कह 


[ 


कर्क 


है. 
अब, द् 
चक्र 


रण 


नप्प् 


पे *< 


चर 


था 
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|] धन 


के 


ह.॥ 


हू ल्‍ 
पज्३ 


कक 
न । 


छ् 


डवोंक महायुद्ध 
यह चार वी 
आंखसे देखना चाहिय । ( १ ) से 

द्रपदां का छल आर ( २ ) राज्यका 
अधंमाग न मिलना ये दो कारण बाहर 
बतानके लिये पयांप्त हैं। परंतु वारताविक 
जो आंतारेक कारण है वह दोनों- 
की ““ मनः प्रवत्ति की विषमता ” है 


किक... ०३७ 


भ््‌ 
च्रा 
९ 
सर 
(१ 


८” यह मनःप्रवात्तेकी विषमता उनके जन्म 

के साथ संबंध रखती हैं । 
एक वीयंसे उत्पन्न हुए दां भाई 
राजा पाँह अर राजा धृतराड्थे। 
मे किसी प्रवागक्रा दाप - था 


दयी कि श्री वृदव्यास जी फ्ा पररेशुद्ध 

















अा>०गन्‍्गाभणका " > उप 
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नमन कर + कक >> ग्जलनार जन पट पअण-ल मे 


हिल मर नमक रन पविकलीअ यमन मे 





वोकी उत्पात्तस 
हा तनी है यह पाठक देखें । 


। 
। (६६ ) 
। 


अप 


। वीय था | परतु क्षेत्र मिन्न थ ओर 
| क्षेत्र में कुछ दोषभी था | इसकारण एक 
क्‍ अंधा ओर दूसरा पांडरोगी बना था। 
तथापि वीयेकी एकता हॉनेके कारण 
घ्तराष्ट ओर पांडु में बंधुप्रम अत्यंत 
उज्चल था| वीय की एकता का यह 


परिणाम पाठक अवश्य देखे | 


इसके पश्चात्‌ धृतराष्रके वायेसे आये 
स्त्री गांधारी के क्षेत्रम सा पुत्र हुए | 
इस भें ध्यान रखने की यह बात हे।कि 
सबमें एकही वीयेका संबंध था | 

परंतु पॉंडवोके विषयसे यह बात नहीं 
हैं। जिस वीयस पांडवाकी उत्पात्ते हुई 
थी वह वीये पंडका नहीं था । इुर्ताके 
साथ पंड हिमालयकी पहाडीपर रहता 
था, क्षयरोगी हानेके कारण हरितनापुर 
हि . में रहना उनके रिये हार 
| 


श जि 


| ह्यि हानिकारक था । 


पा तथा अत्यंत गेगी होन के कारण स्ववीय 
४! से संतन उत्पन्न करना उसके लिये 


* अशक्य था | इसडिये उसकी अनुमतिसे 


निवारी 


देश 


४ कुतिका नि योग तिब्बत 


श श् 


श तीन देवलोगों से हुआ अर माद्रीया 


-नियोग उसी दशके अधिनी कुमारोंसे 
० हुआ | इस नियोगस ६ 
' माद्रीको दो संतान हुए | अथात्‌ पांड- 
तेमें वयक्की विधिक्रता कि. 


/ / ॥9॥ 


्ि 


तिब्बतऊ लोगोंके वीयेसे जन्मे पांडव 


का क्‍ आर भारतीय आये राजाके औरस पुत्र 


कौरेव इनमें वीयकी विषमताके कारण 


। 
। 





तीखा तीन ओर | _मृवृत्ति पांडवों 





महा भारत की समालाचना । 
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बंधुप्रेस होना अशक्य था| यदि पंडके 
निजवीय से पांडव उत्पन्न होते तो 
' पग्रायशसारतीय महायुद्ध होना ही 
असभव था | क्‍ 
इसमें ओर भी विचारणीय बाव यह 
है, कि जिससमय पांडव जन्मे इस 
रामय तिब्बतके इंद्रादि देवसम्राद बल 
वीयादिसे आधिक संपन्न थे। उनके 
बीयसे उत्पन्न होनेके कारण रंगरूपमें भी 
'डर्वोकी विशषता होना संभव है तथा 
से जो मनःप्रव्ात्ति बनती है वह 


भी भिन्न ही होगी । जिस प्रकार आज 


कूल विजयी युरोपीयन पुरुष ओर जित 
भारतीय ख्ींस जन्मी हुई थुरोशियन 
मिश्र संतति अपने आपका वीौयके गये 
से / बड़े साबों” में संमिलित करती है 
ओर अन्य काले आइगियों पर हुकुपत 
करनेका प्रबूत्त होती है, उसीग्रकार 
महाभारत में भीम ओर अजुन यदो 
पांडव कोरवोंकी तथा किसी भी अन्य 
आये राजाको कुछभी मूल्य द्ते ही नहीं 
। थे | देवलोगों के वीयके साथ आई हुई 
। दूमरोंसे अपने आपको विशेष समझनेकी 


में थी । 
साथ ही साथ पिजके ओरस पुत्र 
कोरव होनेस उन में “ राज्यका मर 
जन्मसेही था। जिस प्रकार आज कल के 
रियासती राजाओं के बेटे अपने आपको 
जन्मस राज्याधिवार ओर अन्य साधारण 
जनों स“उच्च” मानते हैं, ठीक उसीप्रकर 


) 


य 














पट लय लक मजा 


%व कि कै २ हे, कक की: 


कोरव भी अपने आपको जन्मसे हकदार 
समझते थे । इस में आर भी एक बात 
है वह यह है कि कीरव जन्मसे अपने 
राज्यमं पे थे इस लिये राज्यका मंद 
उन में था । कारव साम्राज्यवादी ([/9- 
067055 ) इसी कारण बन थ दवयाधन 
साम्राज्य अथवा मृत्यु दानों मसे ए 
पसंद करता था,बीच की अवस्था इसको 
इसी कारण पद नहीं थी । 
परंतु पांडवों को दाखय, वे धार्मिक 
वात्ति वाले दिखाई देते हैँं। एसा क्यों 
आ १ देखिये इसका करण -- क$ती 
आर माद्रीके साथ पंड साधवत्तिस तपसवी 
ऋषियोंके आश्रमा के बीचमें रहता था। 
तपोभपिमं सदा धमंविचार ही चलता 
था, इसका परिणाम क॒ती और मांद्री के 
ऊपर बहुत हुआ था क्‍यों कि धर्म 
भावना की ग्राहकता प्ररुंषकों अपक्षा 
ख्रयोंमे अधिक होती है | धममं भीमादि 
पांडव जन्म लेनके पश्चात्‌ बारह वषेतक 
ऋषिआ श्रमों में ही रहे थे। यह वास्त- 
वेक कारण है कि जिससे पांडवोकी 
निम्तम प्रद्मात्ति ही धरम की ओर होगई थी। 
जिनका बालपन ऋषि आ श्रममे व्यतीत 
हुआ है उनकी मित्रता राजधानीके सा- 
ज्राज्यश्वय में पले हुए कोरवोसे होना 
असंभव हैं | इसका हेतु मनःप्रवात्ते की 


तु नतततत/०न७०>०न ++ **५० ८“ ०>त “जल जज... *०++०5++तम..++0++-+++++०५+.+ -- ०-+-_.-->-+__न्ज--++ै+ त।फप०++++7“*““““““““+““ 
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भिन्नता ही है । 
| कोरव --पांडब 
पांडव । 


(१) मातापिता बनमें रहते थे। 
(२) एक माता आर अनेक पताआ। 


से ।नयोगानियमानुसार उत्पारी। 


का 


(३) भनन वायक कारण स्वभाव 
द ओर झाचभेद ! 


च्छ 


वीयका परिणाम देखनेके लिये यहां य 


बात भी देखिये कि सब कॉरवाका 
स्वभाव दर्शब एक जसाही हैं क्‍या [कि 


० सु. 


उन सक्षम बोयेका एकता है। परतु 
पांडवोम स्वभाव वाचिः्य है. देखिय- 

४) घसाराज युधिष्ठिरकी अ्रद्ृत्ति 
सत्याग्रह करनेमे, (२) भामसेन का 
स्वभाव मार पा ३) अजुनका दे 
क्षात्र भावना भें, (७) नकल सहदवोाकी 


हु कक 


ग्रवात्त अन्चाक अचछुगामा हानम आस 


3]/४ “* 


है | इस भिन्न प्रवत्तिका कारण प्ि 


वीय ही है | यमधमका धार्मिक घी 
युर्धिष्टिरमे, वायुदेव का पहलवानी वर्य॑ 
भीममें, देव सम्राट इंद्र का बाय अजञेन 
में आर आपषध की गालियां बनान वाल 
अश्विनीदेवों का दीय॑ नकुल सहदव[+ 
ये कर रह था। इस वध्य भदके 
कारण मन ग्रद्दत्तिझ्ना भेद पांडवोॉम॑ 
दिखाह दता ह | 
वीय को मिन्नता हाने पर सी माता 
की एकता थी इसलिय सत्र पॉडव एक 
मतस रह थ | तथा ( 60॥07707॥ ८४प्र8९ ) 
समान परिस्थाते के कारण भी: उनमें 
एकता रही था | अस्तु । 
इस विचार से पाठकों के मन आ- 
जायगा कि कोरवपाड़वोंका महाय 
में आंतारक गप्त कारण कानसा था इसी 


रु 


का सार।न्च्ालाखत काटकंस द रूथ॑- 


के युद्धका मूल कारण | 


कें।रत्र। 


( १ ) सवाता पिता शहरमस रहते थे। 
(२) एक हूं। माता पास उत्पात्ते | 


(?)प्रमान वीय होनके कारण स्व॒भा- 


व की समानता । 
































ु (४)कऋाषआश्रमों में बालपन व्यर्तात 
हानके कारण सबोंकी धार्मिकवाति। 


समय की स्थिति, बालपनके समय की 
अवस्था, वन अथवा नगर का रहना 
सेगति, सामाजेक तथा राजकीय घट- 
नाएं, तथा अपना पुरुषाथे इतना मिलकर 
स्वभाव बनता है। इसविषय का अधिक 
बव्रिचार महाभारत पढते पढ़ते पाठक करें 
और उाचित बोध लें। 

ब्वाह करनेके समय “अपनी राष्ट्री- 
यताके साथ बढो ” य पेश वेद 
ने बताया हैं वह कितना आवश्यक हैं 


और वीय तथा क्षेत्र का मह्य मानवी 


। 


को, 


स्वभाव वननमे कितना हैं, तथा वीय 


भेद ओर क्षेत्र मंद से राष्ट मे किसप्रकार 


विपत्ति उत्पन्न होती है, हत्यांदे बातो- 


छ्> 


भी | 
५४ 
/ 
रे! 
है 
रह 
ऐ/ 
९ 
पा न 
' 7८ 


मा 


व 
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हर 
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मंहाभारत की समालोचना | 





हा ० (५)न्याग्य मारगंस अपना उननात 
० हा क्ररन का रच्छा । 
बे क्‍ (६) नियांगसे सतति | 
माता पिता को परिस्थिते, 


जन्मकं 
| 
। 





>ह 7२६ 


आ 











८४) शहरमें पले जानेके कारण भोगी 
प्रनात्त । 

(५) किसी री 

इच्छा | 

( ५ ) पितास आरस सताते | 


[से साम्राज्य बढानेकी 





का निश्रय महामारतादि ग्रेथोंमे वर्णित 
कथाओंका मनन करनसे उक्त प्रकार हो 
सकता हे.। 


छ्, 


महाभारत में जो इतिहास है वह का- 
व्यमय वर्णन के अंदर है | विचार ओर 


मनन करनंस काव्यका परदा हटाना . 
सुगम है | वह परदा दर करनेसे उस 
कालका भारत तथा आस पास के अन्य 
देशोंका सच्चा इतिहस दिखाई दता है। 
वही देखना चाहिये ओर इतिहाससे ग्राप्त 
हान वाला उचित बाघ लेना चाहिये। 

शा है कि झतेहासिक दृष्टिसि अप- 
ने ग्रथोंका विचार ओर मनन पाठक क- 
रंगे ओर उससे योग्य बोध लेंगे ओर तद- 
नुसार अपना सुधार करेंग 


९४ 
2९१/८ 
70 








अब जी कु. 







कं है आ अब अमर 


































हि श्र श्री ड 


प्रदश “ तज़ाबष्टप ' कित्रा आजकल 
कर च्दै. ; +$. ९ ». । 

का [तिबत हैं; ( ३२ /गधबलीक अथ- 
! न से हे कक हर 

वा गधबेजातीका रहने का स्थान हि- 


पी 


५ । मालयकी उतरा है है; ( 9७) “क्षिन्नर 

लोक ” गंध देशके ब्िचले स्थान पर 
रखका पाठ | है (५) “भूत लोक” अथवा भूत 
इतिहा।पेक. | जातीके लोगोंका स्थान आजकल का 
इड्विसे जो करते हैं, | ' भूतान” है जिसका नाम भूत स्थान 
उनको उसी समय | ही है,:६) “आय लोक” आयावते ही हे 


|$ 








की ! बे 6 । * ह् ७ है 2 कक फकिंय (हु ८ के 
पत लगता हक असुर,सुर,गंधवे, किन्नर, ( 2 ु सपलद्े,#_  कितवा सप्जावा के 
भूत, आये, सप, बानर आदि अनेक | णगाका स्थान दाइ्ण मारत और 

हर जातीके लोगोंका संत्रंध महाभारत की (८) दण्डकारण्यक् छुछ हिस्साम 
कथा आगया है । विशेष आंदोलन के “बानर” जातोके लोगोंका स्थान हैं 

|! पश्चात्‌ हमने निश्चय किया है कि--...| रैक स्थाननिर्देश नियत करन का 


( १) “ असुर लोक ” अथवा असुर- | फीय चल रहा हैं, वह समाप्त हानपर पा- 


देश आजकलका बेंक्टीया तथा अस्री- | ढकीके पास उसके चित्रभी दिये जाय॑ंगे | 
रिया है। बेक्टीया देशस बक' नामक 


[२] बनावदी सुर एहननेकी 
असुर आते थे जिनको उस समयक्रे 


प्रथा । 
.... लोग बकासुर कहा करते थे। (२१) अमुरढोग नरमांस खानवाले, झूर 
“मुस्‍लोक” अथवा सुरों दिया दवोका है! 





न्क्ी 


अर अत्यक्चात 3 


थ्‌, छुर अथवा देव 


हे. 
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(७०) 4 पक | 0  मिरित की गज लग 


जननी नी तीन +> 








लोग गणसंस्था के अनुसार रहते थे ओर 
इनमें गणबल्रियां को रीति था। गणसंस्था 
का वर्णन हम एक स्वतंत्र लेखमें करेंगे | 
गंधवलोग नाचने गाने और बजानेमें 
कुशल थे । किन्नर लोग प्रायःजग्ली 
थे | भूतछाग विविध पशुपाक्षियोंके 
बनावटी मुख लगा कर घूमते थे, इस- 


लिये इनको “ काम रूपी ” ऊरहा जाता 


था । राक्षत॥ लोग भी इन रीतियों का 
प्रयोग करते थे | अश्वप्म्॒व॒ उष्टमुखः 
व्याध्रमुख आदि पशुओं के मुख 
बनावटी लगाना ओर लोगों को 
डराना इनकी हमेशा की पद्ढातेथी। 
दशम्मुख रावण भी संभवत) अयने सिरपर 
दस गुखाकी बनावटी शक़ठ लगाताही 
होगा। भूतान और हिमालयके कहे 
भागोंमें इस प्रकार बनावटी घुस लगानेकी 
रीति इस समय भी है | यह रीति महा- 
भारतीय समय में बहुत थी। 

इसका उद्देश्य साधारण मूढ जनोंको 
डराना था | इम समय भी हमार काले 
भाई गोरे लोगोंका बूद सूट हैद आदि 
लगाकर अपने आपको बड़ा साब' बताते 
हुए रठोंमे सत्रार होकर अपनेंही गरीब 
ओर मृढ भाइयोंको कितना सताते ओर 
डशते हैं, यह बात सुप्रासिद्ध है। यही 


३९ ६ 


मानत्री स्वभाव पांच सहझ्म वर्षोके पू्े 
पृथाक्त बनावटी गुखोंके दांचोसे व्यक्त 
होता था | आयोवतेके अनपढ़ छोांगों 
को डराने के लिये ओर इनसे अपना 





9 


मनमाना मनोरथ सिद्ध करने के लिये 
यह किया जाता था। 

आयेलोग न तो राक्षसों के समान 
नर मांस सोजी थे; न देवोंके समान 
गणसंस्थासे रहनेवाले, और न भूतों के 
समान डरावेके लिये बनावटी मुख धा- 
रण करने वाले थ। परंतु य लोग राक्ष- 
सोंका शोय,देवोंकी सम्ययुक्ति और भ्ृूतों 
का युद्धकोंशलठ अपना कर अपनी पूण 
उन्नाते करनेमें दक्ष थे। तथापि साधारण 
जनता थोडोर्सा बातते डरने वाली, 
मरियल, टुब॒ल ओर अज्ञानीही थी। 

सपज।;तीके छोग छिपकर हमला करने 
वाले थ आर वानरजाती प्रायः नंगी ही 
रहती थी। इनमें बहुत थाड़ लाग बद्रा- 
दिसे आच्छादेत भी हात थ। यह जादो 
इस समयभो मझहझर राज्यके जंगलोंमे 
विद्यमान है, ये कपडा देने परभी उस- 
को पहनना “अधम समझते हैं और अप 
ना उप्पर वृक्षपर ही बनाकर रहते हैं। 

पांच सहस्र वर्ष कि समय इतनी जाति- 
योंके लोगांस आयोका राजकीय, धामिक 
तथा अन्य संबंध होता था | इस समय 
का सनोरंजक इतिहास महाभारत में 
पतठक देख सकते हैँ, उदाहरण के लिये 
कासुर” की कथा लीजिये। आदिपवे 
के १०५९ अध्यायस १६६ अध्याय तक 
यह कथा हैं ओर इसके पढनेस उस समयके 
समाजका चित्र पाठकाके सामने आजाता 
है। कथा इस प्रकार हें- 
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बकासुर का छाला । ( ४३ ) | 
दा न पक ले के जमे | 
| वेचरकीय राज्य । ४ | पाॉडथचा।का नेदास । 
वेत्रकीयगृह नामक एक छोटासा खान इस वेन्रदयगह नामक छोटीसी 
अथवा छाटावा रपावत रोगी चढ़ाके । रियासतर्मे एकचक्रा दारमक एक नमरी ४ 
उत्तर किनारे आर हिमाचलूसे दाक्षण | थी, इस नगरोमें एक विद्वान्‌ ब्राह्मणके ः 
दिशार्म थी। यह प्रांत आजकछ के | घरमें मुप्तरूपसे इंतिसहित पांचों परॉडव | 
संयुक्त प्रांत में लखनो का उत्तर दिशाम | विद्याध्ययन करते हुए आर भिक्षाइत्तिस हे 
$ बद (्‌ बडे ः 
था। ह[एक छाटासा दुपढ आर गुजारा करत हुए रहते थ | दुष्ट योधरू । 
अनपढ़ राजा राज्य करता था | इसका ल्‍ की लाक्ष गहरे पांडवाका जला मारमको ० 
वगन यह हं- ' युक्तिकों पहिले जानकर, शुप्त रीविस क्‍ 
पे आर कर * | 
वेत्रकीययगढ़े राजा साय नथ- महामना विदरजीका सहाय्य रूकर, 
सलिहास्थित)| उपाय त न कुरू न्‍ ठाथा गहको स्वयं हा आग लगाकर, 
ते यत्मादपि स मदधीः ॥९॥ छिपछिपकर पांडव भागे थ;वे जगली और 
अनामय जऊनस्थास्थ य्रेन बनोम अमण करतेकरद इस एकचक्रा 
स्थादद्य दाइवनस॥ ९० ॥एत- नगरागे घीमान व्यास मुनिको प्ररणास 
(९ न * ञ बे 
दही वय नून वसामा दबल- इसी ब्राह्मण के घरमें रहे थ। सभ लाग 
हर ८. 0 | के. 2 < आर मिन हे 9] बल हक 
स्य ये। विषेये नित्य छुद्धिम्रा! . | पांडवोंकों जले ओर मरे ही मानते थे, 
कुराजानमुपाशिताः ॥ | परंतु केवल महामना विदुर अं.र धीमान 
2 व्यासदेव येही दा तथा तीसरा विदुरका 
'इस स्थान में वेत्रकौयशह नामक | शिष्पी इतने तीनलोग पांडवोंका जीवित 
एक स्थान है वहां इस देशका राजा देना जानते थे | यदि करव इन पांड 
रहता है, वह वुद्धह/न राजा राजनीति- बाका आस्तत्व जानते, ता उनका युस्‍क्ते 
का आश्रय नहीं करता । यद्यपि राक्ष- ग्रयाक्ते से लथ्ट करने के लिय वे कार्टेबद्ध 
सोंके वध के लिय वह स्वयं असमथ है, ही थे, इसी लिध इस समय पांडवाको 
्् - ७ ह (९ | "५७ ७ गे गई ब< का है े 
तथा यत्वत एसा काइ उपाय नहीं | ब्राह्मणाक पहनावस वदाध्ययन करत हुए 
हूंढता, कि जिससे इने सब लागोंके लिये आर भिक्षावत्तिस आजीबेका करते हुए इस 
सदा कुशल हो जाय | हम लीग उस एकचक्रा नगरामें रहना आवश्यक हुआ 
दुवेल ओर बुरे राजाओँ भरोसे पर सदा था । राजकीय घटनाओंके कारण समय 
भयभीत होकर के भा उसके ही आध- समयपर इस प्रकार गुप्रभाव रखनके लिये 
कारमें रहते हैं, इसलिय हम ऐसे दुःखक्े | वेषांतर से रहना बडे बडे छोगोंका, भी 
भागनेके याग्य हो है। | आवश्यक द्वोता ही है । 
किन ; डा का न द् ् 30885, 0 रे हक आओ 2 हा ९ ..' 278 
ः रा < न * से जे ः ब्पत 2, श न कर के 2 22 रे 2 रे ० ५. 
42 63 2292 न पक! 2 2 कि कर 2 32 कक रा, न पक 223 कल 0455: लि 26030 हे 
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हा राध्साका उपद्रर हमेशा रहता था । 
( ४) इस कारण जनता अत्यत 


दृष्बुद्धे वह असुरराज सदा इस दशकी 


२६ ६ ता हैं, | ईस दरुपइ शक्षूसी बल 


हे क्‍ (७२) | महाभारत की समाछाचना |... द ्ि ; 
हि जिम बाह्षणके घर में पांडद रहते थे. दुःखी और दीन इशी थी । 
हा उस व्राह्मणके कुतिके साथ के माषण में जिस एकचक्रा नगरमें पपडव श॒प्त- ह 
पूर्वोक्त छोक आगे हैं। उन छाकोर्मे | भावसंरहत थे, उस नगरके समीपके बनमें. 
जो झतिहास हैं, उससे भिम्र राजकीय ४ बकासुर ” नामक एक राक्षस अपने हे! 
... घटना का पता स्पष्ट लगता हैं--.._ | बड़े परिवार समेत रहता था, देखिये ही 
क्‍ [५] वेनच्नकीय रिथांसलका द पका वणन -- 
क्‍ दुबल राजा । तक. [५]नगरके रखबवोर अखुर। क्‍ 
.. ( £ ) बत्रकायशह नामक रियासत समीप रगरस्थाउस्थ बकों घ- हा 
बा का राजा अत्यंत हुबल, राजनिति व उति राक्षसः | इंशो जरुप- 
0] जाननेवाला, स्त्रयं राक्षसों के साथ युद्ध दस्याउस्थ प्रस्थ च महाबल:ः ' 
करनेमें असम, किसी एक राक्षस का ॥ ३॥ प्रुष्ठो सालुषरांसन 
| मुकाबला करनक द लग्न भ। अम्रमथ , दुवु दि: पुरुषादकः । रक्षत्य- । 
तथा दूमर रियासतों की मदत से रा इसे सुरराद नित्यमिम जनपढं क्‍ 
को हटाने में भी असमथ था । ८ ती ॥ ४७ ॥ नर बैच देचां ' 
ल्‍ ( २ ) इस रियासत में नंगर सगरतें च रघ्लोबलसमा+वतः | तत्कू- 
| ः राक्षप रहते थे । वे नगरके बाहिर तनों तपरचक्राच्च सूनेभ्यश्व न नो 
| ओर उद्याना में अपने डेर लगाकर रह भयम्‌ ॥ चेतन र स्य विहवेत हे 
पढ थे आर जिस नगर के पास व अपना डेश शालिवाहस्य भोजनम | स. आओ 
जमा लेते थे, उस नगरसे अपनी आजी- हि पुरुषश्को यसूदादाय है 
|| विकाके लिये आवश्यक्र भोजनादिके सब गच्छाति ॥ ६ ॥ एककरश्थापि * 
पदाथ जबरदस्तीस छेत थे। ओर न पुरुष्स्तत्प्रयच्छाति मेाजनम। पी, 
हा देनेपर उस नगरके लोगापर सनमाना सवारो बहुमिवर्षभदत्यस 
ल्‍ अत्याचार करते थे । दरों मर ॥ ८ ॥| | 
॥ ( ३ ) इन राक्षमाकों इंड करनेका 'स० भा० आ:दि० अ० १६२ + 
पे सामर्थ उन रियासती राजाओं में न “इस नगरके निकट बक नामक एक है 
ध्‌ था | इसकारण स्व साधारण जनता के | महाबली राक्षस रहता है। वह पुरुष- क्‍ ल्‍ 
पर पीछे एक ठ अपने निजू रियासती खादक इस नगर आर भ्रदेश का अधभीश ॥ 
पक राजाका भय र.ता था ४२ इसरा सा रहता है; मलुष्य के मांससे पुष्ट, बली | 
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से रक्षित होनेंके कारण अन्य देशस वा कर नहीं सकते थ। इस कारण नगरवा 


किसी प्राणियासे या भूतोंसे हमारे भय सी जनोपर इनका अत्याचार अत्यधिक 
को संभावना नहीं है| एक गाडी अन्न, होता था । 

दा भेस और एक मनुष्य जो उन्हें छे 

जाता हे,यह संब उस शाक्षसके भोजन 
के लिय वेतनक स्वरूप नि६ष्ट है । 


कनन+०क-क, 


( ५ )ये राक्षस ग्राम आर नगरोंकी 


शक. 


स्व प्रकारस रक्षा करने का काय अपने 


४ ऊपर लेते थ आर इनमे यह एक गुण 
इस दशका हरएक ग्ृहस्थ अपना अप- था, कि जिस ग्राम को रक्षा छरनेकी 
नी बारभ एक एक दनक हिसाधस जिश्मवार्रा ये अपने ऊपर लेते « , उसकी 


+त्य बह भोजन पहुंचाता है। करत 
व्षाक पीछे एक एक गहस्थके लिय यह 
कठार बारी आजाती हैं| 

इस ब्राह्मण के कथनस राक्ुस क वेतन 
का स्वरूप ज्ञात होजाता है, तथा कई 
अन्य बातोकामी पता लगजाता हैं। 

“ ९) अपने असुर देशसे कद राक्षस 
इस अआंयावते में आकर कह ग्रामामें 
अथवा ग्रामांक बाहर रहते थ॑ 

(२) इन असुराका-एक एक का भी 
बेल इटना अधिक हांता था, कि उनके 
सामने ग्रा्मों आर नगरोंके लोग अपने 
आप को बिलकुल दुबल समझते थे । 

( ३) उश समयक भारत वषोय 
रिशय्सतोंके राजा मंहाराजा भी इन 
निशाचरोक सामने अपने आपको दुबल 
समझते थ | 

४ ) किसी भा रियासती राजाके 
नगरमें ये राक्षत आकर रहे, तो वह 
राजा इनको हटानेमे बिल्कुल असमथ दिया थां, इरा लिये नगरदासी [दन प्रति- 
था | इसलिय प्रायः रियासती राजा दिन दृबल हो जाते थे, यह कोई आश्रय 
लाग इनका किसीमसी 5कार का प्रतिबंध... को बात नहीं हैं।जो कोई रात अथवा 


पृण रीतिसे रक्षा कर लत थे। उस झामपर 
परशत्रु का हमला हावे, व्याप्रसिंह आदि 
का उपद्रव हे.ढ, भूत छोग अथोत््‌ 
भूतानी लोग आदिकों का हमला होवे, 
सब ग्रकारके हमलसे ये राक्षस उस ग्राम 
की पूर्ण रक्षा करते थ ओर खय्ं शहुसे 
लड़ते थे। -स॑. कारण वह ब्राह्मण कदस 

हता है कि इस बकासुरक कारण पर- 
चक्र आदिस हमे भय नहीं ह, यह उस- 
के अनुभवको शो बात थो | 

[७] नथरकी दुबलता। 

(६ ) इस कारण होता यह था, के 
प्रातिदिन नगरवासां लोग अधिकाधिक 
हुबल होजाते थे ओर उसी प्रगाए्से 
राक्षय अधिकाधिक बलवान हांत थे। 
क्योके यादि नगरत्रासी लोग अपनी रक्षा 
स्वये करनेका यत्न करेगे, तो हो साहरा, 


शाय, घय,आद शुण उन्तम्त बढ राकग 
यह काम नग्रवारायान राक्षशा पर साप 
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(७४ ) महाभारत की समालछोचना 4 


रियारात अप्नी रक्षा रबय॑ नहीं करेगा, 
और बह कार्य दूसरों पर सोप देगा, वह 
भी इसी प्रकार दुबंल होता जायगा । 
जिस ग्रमाणसे नगरवासा दुबल होते थ, 
उसी प्रमाणसे राक्षस, रक्षक होते हुएभी 
आधिक बलवान हामके कारण, ग्रामवा- 
झ्ियों पर अत्याचार भी करनेगे निःशेक 
होजाते थे। क्योंकि उनको अपनी शाकित 
का विश्वास्त था ओर नागरिकों की 
कमजोरीका भी पूर्ण ज्ञान था | 

( ७) ऐसी अगब्स्था में दिन अतिदि- 
ने राध्ुसकि अत्याचारों को मात्रा बढ 
जानी स्थवाभावेकेही हैं | नगरवासी पूणे 
प्रावलबी आर राश्षसों की रक्षात्त॒ सुर- 
क्षित हानेके कारण राक्षस. अत्या- 
चारोंकी कोइ सीमा नहीं थो । राक्षम भी 
मनमें यही समझते थे कि, हम अब कोई 
ग्रातबंध कर नवाला नहा है,ये ग्राम के लाग 
हमारी दयापर ही जीवित रहने वाले हैं, 
इसालिय इनसे वो हम काई डरही नहीं हैं। 

( ८ ) इस कारण राष्षुसोंका स्वभाव 
यही बनता जाता था, कि “जितनी सोज 
हा सकती ६ करों, अब हम ही इस नगर 
के अधीश हैं, नतो ये लोग हमारा कुछ 
कर सकते हैं ओर न तो इस र्यासतका 
राजा हमारा कुछ बिगाड़ सकता है । 
इनका तो अपनी रक्षा के लिये हमारी 
ही शरण लेनी चाहिये ।' राक्षस एस 
हार्दिक भावके कारय लोगाके दःखकोा 
कोई स्यमा नये थे. | 
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६० साठ भेसेका मू. 





(८ )बकारुरका चेतन । 

(९ ) इसी कारण एकचक्रा नगर्राके 
रक्षक र ने उस नगरीके लांगांसे 
यह निश्चय वराया था कि ग्रातादन बारी 
बारीस एक एक घरवाला एक गाडीभमर 
अन्न, दा भेस ओर एक आदमी वेतन के 
रूपमे देवे। आजके बाजारभावसे इस बेत- 
न का मूल्य निम्न लिखित हो सकता है । 
३० तीस गडे अन्नका मू. १७०० ) हु. 
३००० ) ” 
३० तीस मलुष्योका १७०००) 
बकासुरका मा।सक वेतन १९५०० )” 
दो भेसों की एक गाड़ीम कमस कम 
७० ) पचास रू, का अन्न रहता है, दो 
भेसाका मूल्य १०० ) सा रु. हैं, आर 
आदमी का मृर्य साधारणतः) ५०० ) 
पाचसी रु, होगा । अथाव्‌ ग्रातिंदिनका 
बकासुरका वेतन १०० / रु. हांता है । 
हिसाब से उसका मासिक वंतन 
९५०० रू, आजकलके बाजार भावसे 
ता है। किसी स्थानपर घान्य, भय 
र मनुष्य का मूल्य न्यून वा अधिक 

| हो सकता है। परतु. उसका विचार 
यहां करनेकी आवश्यकता नहीं हैं। 
कई कहेंगोके उस समय घान्य और 
भैंस बहुतही सस्ते होंगे | यह सत्य है, 
परंतु उसमें क्षत यह है कि जो कोई 
मूल्य इन वस्तुओंका उस समय हों 
उसमे उप नागरिकों पर उतना ही 
बोझ हा रुकता है, कि जितना 37जञ 
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कल हमारे नगरपर साड़े उन्नीस हजार 
की श्र 


रु० का बोझ हे।ता है। यदि आजकल 
किसी नागरिकों को ग्रतिमास इतना रु 
देकर अपनी रक्षा मोल लेनी पडे, वो 
जितना उनका कष्ट होगा, उतनाह्यो कष्ट 
एकचक्रा नगरी निवासियोंको हाता था। 

[९ ]एकचऋओ नवर की आाबादी। 

( ९१० ) अब विचार करना 

एकचक्रा नगराम आबादी कितनी थी ? 


इसका मा अंदाजा हम उक्त ब्राह्मणके 
वचनसे कर सकते है । 
स बारो बहुभिव्ष मवत्यसु- 
करो नरें! || 


' . मे. भा. आदे, अ. ३६२|७ 


+ 








/|]/ 
9) 


५४ 


रे 


“बहुत ब्ष के पीछे एक एक गृहस्थी 
के लिये यह कठोर बारी आजाती हैं ।”' 

संस्कृत भापाम | बल “वर्ष: यह 
प्रयांग कमस कम तान वर्षोके लिये होता 
हैं आर 'वबहुमः वर्ष यह प्रयोग 
कमस कम 6६न गुणा तोन अथात नो 
बषाके लिये होना संभव ६। तथापि ना 


दस चपातक का अधाधक लठथ काई 
भी मनष्य बहतहों वर्ष नहीं कहत;। 
(बहत 5८५” कह्नके छिय कमसे कम 


बीस वर्ष व्यत्तीत होने 'चाहिये। यह 
बात दुसरेभी प्रमाणसे सिद्ध होती है 
दणखिय ! उक्त ब्राह्मण अपनी पत्नीके 


न्क्ो 
रत 
श्र 


साथ किये भाप्णम कहता & कविं- 
ध्वर्म घतरततों गतु त्वया तु 


ममन ८ः्म।। इद्द जाता 


हे 


बकासुर का लाला । 
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विन्वृद्धास्मि पिता चापि स- 
मेतते वे। उक्तवत्ससि दुर्भघ 
याच्यमाना रूगाप्सकूत्‌र७ 


् # घ सर के कप का 
मं. भा- आदि, आ.१७०४७ 


“| ब्राह्णणा! यह छुलाड़े तेराही है 
जब कि मर बार बार अभ्य स्थानम 


| पदक भृमि है यहां म॑ जन्म 
लेकर चुढिया होगई हूं, इसको त्याग 
नहीं सकती । 
अथात इसकी 
थी | विवाइक बाद इसकी दे 
होचके थे कि जिस दिन हस बाह्मण पर 
पीजन दनेकों बारी आगह थी। यह 
ब्राक्षय पर पहिलीही बारीथी आर अप- 
नी झकि कारण ही इस नगरस वह 
रहाथा, नहीं ता छोड़कर दूसर स्थानपर 
जाना चाहताथा । ख्रौका विवाह कन्या 
हाोनके समय अथोत्‌ १५ । १६ वपषकी 
आय मे हुआ होगा ओर इससमय वह 
स्सली कमस कम ३५ वष की अवस्थार्म 
होगी | अथात्‌ कमसे कम २० बपाकी 
अवधि मं ब्राह्मगपर एकबार बारी आग- 
4 | रू बत! आध्क समय व्यतीत 
हज हागा। परन्तु उस नगरका आबा- 


दोका हिसाई लगानेके लिये हम र्चबास 


सख्ती बृद्धा बनगह 


० है 


५ 


दो संतानभी 


१ 


८] 


हे 


बपमें एक बार बारी आता # एसा 
छः. ०३ 4 हब छः है 


जि. 


सम्झरा | प्रतदपस २८० दिन के हू- ' 


त है के 


से बास बयाब ७२०० दिन द्वारय । 
इससे स्पष्ट & कि कस कम सात्तआट 
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(७६) महाभारत की समालोचना । 


हजार घर उस एकचक्रा नगरीमें होंगे 
ओर मतिधर पुरुष स्ली, दो बच्चे ओर 
कए वृद्ध मनुष्य ऐप प+च आदमी ओसद 
मान लिये जांय, तो आठ हजार घरेके 
ग्राममें चालीस हजार की आबादी होना 
संभव है | 

चालीस हजार को आवादीके श्रामसे 
साडे उन्नीस हजार रू, का वेतन अंतिप्ता- 
स राव लताथा, अथांत्‌ प्रति आदमी 
प्रतिमास् आठ आने रने पडतेथे, इसके 
आविरिक्त उप्र रियासत के राजा का 
करनार होगा, तथा खानिक व्यप आर 
ही होगा । जो ग्राप्त सात द्वारा 
अपनी रक्षा कर नहीं सकता, उनको 
इसी प्रकार जुर्माना देना ही पडता है । 

( ६१) प्रतिदिन एक घरस भोजन 
प्ेजनेका नियम था । नियम पूरक भो- 
जन भेजागपा तो ठीक, नहीं तो बह 
राक्षम उस घरका नाश जसा मर्जी आये 
करता था। इस प्रशार उस नगरी के 
लोग अपता अथवा भोजय भेजकर अ 
पृता बचाव कर लेते थे। यारे क्रिसीक 
घर भेजते यग्य मत ब्य ने है| अथत्रा 
बारीवालछा प्रतुध घाहय हा, तो वह 
क्रेवी दर मलुप्पफ मोल लेफ़र भी 
अपना काम चड़ा छता था। इसी लिये 
ब्रञ्मण रातिसमय कहता है कि -- 

[ १० |] आदमीका विक्रय! 

सोउथमस्माननुप्रा।। चर: 

कुलविवादइन!। मोजन _च् 





शक: प्रदेस वेलन मया ॥१५॥ 
नच से विद्यते वित्त सक्रेतु 
पुरुष क,चत्‌ | 
म० भा० आदि० अ० १६२ 
“ आज हमारी कुलनाशी वह बारी. 
आयी है, राक्षसके भोजनके लिये वेत- 
नके स्वरूपमें एक मनुष्य मुझको. देना 
पड़ेगा ) पर मेरे पास इतना घन नहीं 
है, कि किसी स्थानसे एक मलनुष्यकों 
मोल लेकर दं | 


( ११ )अथात्‌ घानक लाग मालस 
नुष्य खरीद कर राक्षसके भोजन 
के लिय अपंण करते थ आर उस समय 
मनुष्य भी इस ग्रकार बेचें जाते थे ! 
आज कल विवाहओ लिये लडकी मोल 
लेने की निंध रीति कई स्थानोंपर है, 
परंतु मरवानेके लिये आजकल आदनी 
मोल से नहीं मिल सकेगा । परंतु उक्त 
ब्राह्मण के भाषणसे पता लगता हूँ कि, 


उस समय आदमी मोलसे मिलनेकी भी 


संभावना थी 

( १२ ) इतना विचार हेनिके पश्चात्‌ 
यह प्रायः निश्चय हुआ के, उस एक- 
चक्रा नगरीमें कमसे कमर चालीस हजार 
की आबादी थी, ओर ग्रतिदि+ उक्त 
बेतन उस राक्षसकों पहुंचाना पड़ता था। 
ने दमपर वह राक्षस उस बारावाले 
गृहस्थ। ॥ पूरा नाश कर डालता था | 
एक अठु॒रजातीका मनुष्य ओर उसके 
साथ तीस. चालीस छोटे माट असुर 
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होंग, इनका अत्याचार चालीस हजार 


४ कक 22204 260 ; 
्ट 0६ 29 0 ८ 
;; यु पडा 725) 5 5: , 
233 722 “2277: पक 2 
ट हे किलर इक यकी “2, ४ 72 कर 248 ८2००० ०2: />५ ८4६ हु १4.8९, यद। हा 
शो [क] 
'बकासुर की लू,छा ।' (७७) 
अ गिद ग्‌ शशि कर ख पु ० श्र ता हि 0५ 
नये नागारक दखत रहते थ, इतना 
ट ठ जन 22 किक री 
ठुबत्तता उन नागारकाम था | यदद्‌ 


 नगरबासी चुपचाप सहन करते थे | 
चालीस हजार नगरवासी लोग बक 
- राज्सकी सद्ययताऊ उिना स्वयं अपना 


बचाव कर नहीं सकते थे। और उस 


राक्षसक्रा हटाना भी उस नगरकी शाक्तिक्रे 


बाहर था। विचार कोजिय कि उस 


नगरके लोग केसे दुबेल होंगे । 
४१ ]राक्षस के विरोध का 

द फल | 

-( १३ ) समय समय पर कई नाग: 
रिक्र उस राक्षससे बचजानेका यत्नभी 
करते थे, परंतु उनग्ि बर्डा दुगेति ह।ती 
थी, देखिये-- 
तदह्विभोशक्षाय ये केचियतान्ति 
पुरुषा। कचिंत्‌ । सपुञदारां- 
स्‍तान्हत्वा तद्ढनेा भक्षय- 
त्युत ॥ ८ ॥ 


म० भा० आदि० अ० १६२ 


के व 


“गादि कभी कोई इससे बचनेकी चष्टा 
करता है, तो वह राक्षस रापन्नोकें 
साथ उसको मारकर खाजता हैं। “ यह 
अवखा थी । अथात्‌ उक्त नियमसे बच- 
न की चेष्टा करनेपर वह राक्षत्र उस रि- 
यासती राजा की अदालत में नालिश 
नहीं करता था, परंतु उस शजा से वि. 
ना पूछही नगरमें आकर उस बारीवाले 
घरक साब आदमीयों को मारकर खा ले- 
ता था आर उसका सब घर ही नश्श्रष्ट 


छः डः 
>. अ अं त्थ ] 
कर लता वा। आर यह रात्र अत्याचार 
हु 
पायन्मता 5 सका हे जन 
42 
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च्ी ९ श्‌ टू शी 


उनमें संघरशक्ति होती,ऑर शौयबीयादि 
गुण थाड़े भी रहते, तो उस राक्षसकीा 
हटाना चालीस हजार आबादी वाले 
नगरको कोई अशक्य नहीं था ! परतु 
समशक्तिके अभाव के कारण ही वह 
नगर इतना कम्जार बनगया था। हरएक 
मनुष्य केवल अपना हित ही साधन 
करनेमें दत्ताचेच था ओर साब मिलकर 
साघशाके बनाकर अपनी रश्षके 
लिय तयार होनेकी बुद्धि किसी भी 
नहीं थी । 
| १२ ] सनकी दुर्बलता । 
चालीस हजार आबादीका नगर असुर 
देशके एक राक्षस के भयंकर अत्याचार 
इन करता हे,ओआर उसके विरुद्ध अपना 
हाथ तक नहीं उठाता,इससे अधिक उस 
नगर वासियोंको लजञास्पद बात तो कोन- 
सी हा सकती है ? दाखिये उसी ब्राह्मणके 
शब्दोंमे उस समयकों अवश्था-- 
न तु ढुःखसिद दशकय सालु- 
घंण व्यपोहितुम॥ २॥ 


म. भा० आदि, अ० १६२ 

“यह दःख दूर करना मनुष्यकी 
शक्तिक बाहर है। ” अथात्‌ यदि कोई 
दूसरा राक्षस” लाया जाय, अथवा काई 
तिब्बत का “देव  आजाय तो ही उस 


राक्षसकोीं हटारा। जा सकता है, इस नगर 
का कोई भी मनुष्य राक्षस का प्रतिबंध 
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नहीं कर सकता । यह हरएक के मनसमें 


निश्चित श्राव रहना ही उन नागारकों 
की हद दर्जा कमजोरीका पयाप् 
प्रमाण है । 

इस बकासुरका वध भोीमसन से किया !' 
अथाव्‌ कीकर सिंग जैसा अक्रेला मनुष्य 
भी उस राक्षस को सार सकता था 
परंतु शोककी ओर साथ साथ हछुज्जा 
की बात यही (है कि, चालीस हजार 
आबादीके नगर सभय पर दस पांच भी 
पहिलवान नहीं निकल सके !! यह 
उस नगग्की कमजोरी थी | इससे अधिक 
कमजोरी होना ही संभवत्र नहीं है । 

[ १३ | शल्रास्से 
'अनाशणिज्ञ अछुर ! 

भीमसेन ने मछयुद्ध अथात्‌ कुस्ती 
करके बकासुर को मारा। इस समय 
बकासुरके अनुयाग्रियोने अथवा ख् 
बकासुरने किसी भी श्र या अद्चका 
प्रयोग भीमसेन पर नहीं किया। यादि 
बकासुरके डरेमे शख्राख्न॒ रहते, तो वे 
उस के अनुयायी अपने बक- शाज़ाके 
मृत्युके समय मी शहुपर प्रगुकंत न 
करते, यह संभव ही नहीं था। अथात 
ये अपुर कमसे कय चकासुर ओर उसके 
अनुयायी शत्रास्न जाननेवाले नहीं थे। 
केवल शारीरक बल, लाठी, पत्थर तथा 
इसो प्रकारके अन्य साधनों से छड़न- - 
बाल ऋर आदतों थे। इस ग्रकारफ्े 
पवीत तीस ऋरकर्मा असुरों का भय 


मद्भारत की समालोचना | 































चालीस हजार की आवबादकि नंगरता- 


'योंको कई साल सता रहा था और 


वे इसका बिलकुल प्रतीकार कर नहीं सके 
थे | पाठक ही सोच सकते हैं, कि इस 
प्रकार के कमजोर ओर दुबेल नगरवा- 
सियोको जीवित रह०का भी अधिकार 
क्या है ! चालीस हजार लोगोने संघ- 
शक्तिके साथ एक एक तिनका भी 
फेकद्या होता, तो उस के नीचे 
वह राक्षता दब जाता, परंतु संघ- 
शक्तिके अभाव के कारण ह। वह 
रशाह्षरा इशा ग्राम्की इतना राता रहा था 
भीमसेन ने उसका मारा आर उमर एक 
चक्रा नगरीकोी तथा उस वेत्रकोय रिया- 
सतको असरके भयसे मुक्त किया | 
जिस भयकीा अकेला तेजस्वी वीर 
हटा सकता है, उच्चकी चालीस हजार 
डरपोक दुबल आदमी भी हटा नहीं 
सकते । जिस समय भीमसेन ने बकासुर 
का वध किया, उस्च रामय बकके राभी 
अनुयायी घबराये,द्खिये इशाका वणन- 
[१४ ] बदाखुरका घंच ! 
लल। स 'भज्नपाइवागों नदि- 
वा भेरव रचप् | रोलराजप्र- 
तीकाहो गतासुरभवहकः? 
लेन शावदेन विज्वस्लों जनस्ल- 
स्थाथ रक्षसः | मिष्पपात गृ- 
हाद्राजःस6व पारिचारी भिः 
॥२ ॥ताहमं तार गतझाना- 
न्‍न्भामः प्रहरता व२। सान्त्व- 


गे 














ब्काछुरकी कीला । हा । 
। 
| 





























! 
यामास बलवान्समथ्रे चर में (दाकणात्य महाभारतके अलुसार) 
न्यवेदयत्‌ ॥ १॥ न॒हिंस्या बकाएर का एक भाईमी था, सत् के सब डर क्‍ 
| हि झ्यो युष्लाभिरिति | गये ओर भोमसेन का शरण आगये । बडे क्‍ 
| काहांचत्‌ | हसतां हि वध: नरम हुए | इस दणन से पता लगता हैं, 
० दाधसेवसेव सवोदिति॥ ४॥ कि वे राक्षस भी अपन जीव को अन्य 
तस्य तह्डचन खत्वा तामि सरुष्येके समानही सुरक्षित रखना चाह- 
रक्षांसि भारत | एचमरिव्व- ते थ। जबतक मनुष्य डरते थे, तबतक 
हो ति त॑ प्राइुजग्हु+; समय च हो उनका अत्याचार चलता था; परंतु 
क्‍ तम्‌ ॥ ५॥ तत। प्रश्नलि रक्षां- जब म्रुष्य शो उनकी ठाक देन को 
सि तत्र सौस्यानि भारत । ध्यार है। जाते थे, दब बशी मनुष्यों के 
क्‍ ... नणरे प्रत्यहह्यन्त नरैनगर- रामान्ही डर जाते थ। अथांत्‌ ये राक्ष- 
बाशिशि) ॥६॥ स मनुष्यों के समान ही थे, परंठु थोड़े 
| म० भा० आदि १६६ अधक कर थे। अतः यह रपष्ट ह 
बड़े भाशे पक राक्षसने देह टूटने कि,चालीस हजार आबादाक नगरदासि- 
पर बडा कोलाहल मचादा हुआ प्राण योको इतने साल डशानगली कोई बात 
छोड़ा | उसके परिवार वर्ग उस शब्दसे स्न्मे ब्हों था | परतु शहर वासियादी 
। भय खा कर नौकर चाकरोंके साथ घर | मछष्य दुझदिलीके कारण है। ये शहर । 
| से निकलकर भीमके पास आ गये ! की सता रहे थे । 
प मारने तेज महादली भोमसेनन उनको १५ |] अखुर मरमस हुए। ः 
गा भयभीत और ज्ञानरहित दखकर समझा- (६२) भीम्सेन ने उन राक्षसीका सं- 
या आर यह कहकर उनस ग्रातिज्ञा करा हार नहीं किया, ग्रत्युत एक ग्रश्सनाय 
श ली, *“ तुम फिर कभी रटुष्य न मार- | आर्य वीर के योग्य ही उन राब राक्षसों 
। मिल का समझाया आर उनसे प्रतिज्ञा करवा- 
९४ हा इस प्रकार नष्ट हाना पड़गा । | रात्ष्स । | थीं, कि “वे इस साम्यके पश्चात्‌ दिसी 
हम न इृबादर को यह बात सुनकर, उस । मृष्यका वध न करें। ” सब राहसोने 
ह ब।त के। माम वरक उस नियमकेा स्वी- भीम्सन ु के शामने मनुष्य दध न के 
| कार किया। त्दसे मग्रवाले उस नगरमें | रनेकी प्रतिज्ञा की और अपनी जान 
। राक्षसांका शांतर्वभावी देखन लग। “ बचाह! सीमरान ने यह भी ८नकों 






( १ ) मीमसेनके उस बकासुर को [| निश्चयके राथ कहा कि, यीद फिर मनु. 
मारने पर वहांके अन्य सब राक्षल जिन! प्यवध करांगे, तो उसीशामश हम सबको 
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(८०) 
सी प्रकार मार देगे। इसप्रकार रा्षसो 


चक्र अभक, 


की आग्रेसभ्यता सिखानेबाला यही पाह 
ला आयंबीर था | इसका परिणाम भी उन 
राद्षासों पर अच्छा ही हुआ | 
( ३) उस दनसे वहांके सब राक्षस 
नग्न हुए | शहरमें घूमने के समय राक्षस 
नीचे झुह करके चलने लगे। नहीं तो 
पाहिले उस शहरमें राक्षआ छाती ऊपर 
रह घूमने थे आर किसी मो आदमी 
का अपमान करनेभे उनको कोईभी 
संकोच नहों होता था| फ्िसी गृहस्थ 
यदि उनको पूर्वोक्त वेतन न दिया; तो 
उस के संवेस्वका : नाश कर ने आर उसके 
घरके सब आदमियोंक्रो मारकर :जानमें 
भी उनको काई संकोच नहीं हाता था | 
परंतु वेही राक्षणत उसी शहरम आनके 
समय डरने लगे ! परिवतन कवल 


अकेले नगरवबासी के धय दिखानसे ह*॥| 


पक च 


टर 


) 


५५ 


की 


यदि उस नगरमें इस प्रकार घर-र दो 
चार भी पुरुष रहते, तो उनफो कीई कष्ट 
होना संभव ही नहीं था। परंतु इस 
घटना से भी उस नगा़े आदरमयोंने 


0 


काह बाँध नहों लिया, दखिये--- 
[१६ | कलंब्यमूत जन | 
तञ्नाउ5जसशु उक् दण्ड सझी- 
बृद्धकुसारका। ॥ १२ ॥+₹ स्त 
विश्मिता। सर्वे कस रृछ्छाहि 


इस | दृवतास्यचंथाचऋ 
सब एच विद्यापपल ॥ १३॥ 
रू. भा. आदि, आ०, १६६ 
















ल्‍ 


शल्य 5 8५5 
रे (00 पर 
! 2: डी पर, पक ५५०! 

(2 7020020, 
! 


महासारतकी समाछोडना। 








तीन नमन ननम-न-ननीन न-न--न----मननी, 


“ ज्वा, इृद्ध, बालक, तरुण आंद सब 
नगंरवासी छोग उस मरे हुए बकराक्षस 
को देखनेके लिये वहाँ आगये आर वह 
अमानुप कम दंखकर सभी वासित हुए। 
उसके बाद सब लांग देवते। की उप|सना 
करने लग | 

देखथ बकारुर का वध एक मनुष्य 

देखनके बांद भी उस 
नगरके विकस्स लोग अखाड़े खाल कर 
और अपने आपके! महछयुद्ध में अरवीण 


फ् 


ने किया, यह 


बनानका यत्न न करते हुए, मंदिरोपें 


्ा 


वा 


देवताअ।क पूजा करने ओर घंटे बजा- 
नम मस्त रह | हमारा यह विदध्यार नहों 
पर अपनी दृष्ट रीतिसे 


हुँ कि आनंद हा; । 

इश्वरकी उपासना वे"ई न करे; परंतु यहां 
बताना यह है कि पक, बदन मनुष्य 
द्वारा उस राक्षस का वध होने की बात 
प्रत्यक्ष < खनेपर भी अपना बल ओर 
अपनी संघशक्ति बढाने की ओर उनकी 
प्रवृत्ति नहों। हुई, उन्होंने नगरमें आखा- 
उ नहा ख ले, नवयुवकाकोा व्यायाम 
और क॒र्स्ता करके बल बढाने मे उत्तेजित 


3] 


हा किया, परंतु अपने अपने सदिरोंमें 
जाकर केवल पूजा पाठ ही करने लगे 
औ ख़ब ग्राथना भी उन्होंने की 
होगी! रा 
तात्पय अत्यक्ष बना हुई घटनासे भी 
लेने योग्य बांध नहीं ।लेया $ क्या जा 
लोग इस ग्रकारके कतेव्य-शून्य हाग, वे 
कभी भी अपनी रक्षा कर सकते हूँ ! 
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क्या 
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कभी नहीं। उनपर यादि बक्कासुर न रहा। 
ता दूसरा हिडिबासुर आकर हकमत च 
लायंगा हा। इस वकासुर की लीलासे 
अपना शाक्ते बढ़ानेका बोध हरएक 
ग्राम ननिवारसाकी लेना चाहिये, अपनी 





क्षा सवय करना चाहय, इत्यतद भाव 


डे 


स्पष्ट ध्यान में आसकते हैं । 
४५] इस कथासे बाध। 

बकारुर को कथा का निरीक्षण करने 
से उस समय की साम्राजिक रिथति 
का जा चित्र मनक सन्म्मुख खडा होता 
हैं, वह ऊपर दिया ही हैं। पाठक ही 
विचार करें कि क्या यह चित्र समा- 
धान कारक है? जो न्यूनता उस नगर 
वासियाम थी, वह अपनेम है वा नहीं, 
इसका विचार पाठकों की करना चाहिये | 
यदि उस ग्रकारकी न्‍्यूनता होगी; तो 
उसकी दूर करना चाहिये। यही बो 
प्राचीन कथाके पढनेस हे ना उचित है । 

पाठक पूछेग के अब राधप्तूस ही 
नहीं हैं, इस लिय अब हमें बल बढाने 
की क्या आवश्यकता 8१ जो मनुष्य 


आजका |स्थातना दखग, अपने आंख 
खालकर चारा आर दखगें, ता उनका 


३ /)]2 


/# 


पता लग जायगा वि. इस समयका हरा 
एक नगर, उतनाही कमजोर है, कि 


जितन एकचक्रा नगरीक लोग थे। व.हक्त्ते 
जस बडे भारी नगर, कि जिसकी आब[दी 


चर 


दस लाख से भा आधक ह ,वहा क लाग ता 


पचास पठाणाक दगक समय भो अपनी 
पु 








रक्षा स्वयं नहीं कर सकते है, उतनाहो 


बडा बम्बद शहर है, वहाँ भो पठाणंका 
उपद्रव इतना है कि लोग बडे हो काशी 
त हुए हैं और अंत्म अखबारोंमें “लेख 
पठाणोंके विरोधम लिख मारते हैं !! उस 


कप 7३ ण्‌ ३ श्र बे । ९ 
लेखस पठाणाका बिगडना क्या है! बन के 
(0 (्‌ 6 ५ 
कद भूख धानक इस रुूमय भा ये 
समझते हैं, कि अपने घरको रखदारी 


पठाण के द्वारा ही अच्छी होदी हैं,इसका 
परिणाम उनका अत त बुराशाप 


ड्मि 


गै 


अतम बहु त 
से भागना पडता है।! महाराष्ट्रम प्रायः 
छाटे माट ग्रार्मी में दोचार पठाण रहते 
ही है आर लेनदेनक्रा व्यवहार करते ह। 


| कि 


जो गराब लोग बिशेषतः गराब »त्तें 
उनसे रुपये लेती हैं, उन की इतन कष्ट 


छः 


भोगन पडत & कि, उनका वर्णन यहां 
करना असभव हैं | यह बामारा यहां ठ क 
है समाप्त नहीं हाती । पूनाक पशवाओं 


किक! 


के दवता मांदिरिको रक्षा के ।लिये रखबारे 


4 


/ज74; 


पठाण अथवा गहिदे हाँ थ। पंशदाओं 
का धुरंधर दिदान नाना फडनबीस को 


आत्मरक्षा के लिये भो वेहो नियुक्त. थ। 
इससे यह होता था कि जिस समय ये 
पठाण लोग बेंगड बठते थे, उस सेमय 
स्वयं पेशवाओं परभे। बडी 


| 


बडी भारी आफत 
मच जाती थी !! जिसपग्रकार पांड्योक्रे 
समय वंत्रकाय रियासतर्म एकचक्रा नग- 
रीका शक्षण ये असुर ८ शीय राक्षस कर 
रहेथे उसी 7्रकार रब+५ पशवाओंक भवन 


ऊ>.. ५४७ ७ ३७ च्छ च् ् 


पर ये वदंशा पठाण ओर राहेल ही 


























रक्षक थ | दखिय थे रक्षक कहांतक 


फेल हैं !! 

जो अवस्था महाराष्ट्की है वही म५् 
प्रांत और संयुक्तआंवर्म अशतः है। पंजाब 
के लाग बहुत बार हैं, परतु सामाग्रांतक 


३. 2३ 


बासाम जाक्राडा पयाण। के कारण इनका 
इतने कष्ट इस सम्रयत्ी होते हैं कि: 


उनका वर्णन सुननेसे हृदय फट जाता हैं। 
जब इस १।सव्वी सदी में संपूणं संभ्ग्ता 


इतनी बढ़ जानेपर और शख्ास्रे. इतने 
उन्नत हानपर भी पटठाणादंकासे 
भारतीय जनताका इतन छूश सांग्रतर्म 
हा रह हैं, तो सहझे द९ के ५वे जिससमय 


घर 


जनत,में कई प्रकारका वस्जा। ।। 


्् 


उस समय पढाणों ओर शाहलों की अ- 
वेश्ला पेकडों गुणा ऋर ओर नरमांसमोजी 


खून पिनेत्राले अपुर देशाय रक्षुससि पू- 


वोक्त प्रकार एकचक्राफ नगरवामियोंकों 
कष्ट हुए, तो कमृसे कप आजकलक भार- 
तीय नांगारकिका अपन पूवजोकी “सी 
करन का अधिकार ता बिलकुल नहीं ह। 
क्यों कि एकचक्रानगरी के रहिवासियोंके 
समानही आजकलके हिंदस्थानी अपने 

प्राम, नगर, प्रांव आर राष्ट्र का संरक्षण 
दरनमें बसही असमथ है। भेद इतनाही है 
कि उस समय उनके पास एक भीस था 
आर इत समय कोई भीम नहीं है आर 


इसके साथ भारतीय जनता आपस की 
फूटसे शतधा विदा ग है | इसलिये पाठक 
ही विचार कर सकते हैं कि गत पांच 





>>, 
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0 बी 


सह वषा में स्वसरक्षण करने के विषय 
में हम सुधर गये हैं या बविशड 
गये हैं! इसका विचार करनेके पश्चाद्‌ 
इस कथास उाचत बांध दरएदका सदा 
चाहिये । वह बाघ यहा है कि, हरएक 
व्याक्ते, कुटब, ग्राम, नगर प्रांत ओर 
देशको अपना संरक्षण करनेकी ओर दू- 
सराकी रक्षा करनको शाक्ति अपने भदर 
बढानी चाहिये | कमजोर रहने बालों 
का जीवित बेसाही कष्टमय होगा जरा 
कि एकचक्का नग्रीनिवाशियोंवा हागया 
था| बकासुर सदा सत्रत्र रहते ही ७, यादि 
पूतवकाल मे बकासुर मनुष्योका रक्त 
प्रत्यक्ष पीते थ, तो इस समय . अन्य 
रीतिस सताते होंग ओर भविष्य में कोई 
दूसरीहा रीते दूंढेंगे, सतानेकी रीते 
भिन्न हेनेपर भो छेशोकी मात्रा न्‍्यून 
नहीं हाती, यह ध्णनम धरना चाहिये। 


फिर 
के 
3 कि 


बकासुर जनताको क्यों सवाते हैं! इसका 


हि. 


/ 


उत्तर यही ह कि जनता वादिक उपदशा 
नुसार चछत। नह|। वरकाी उपदंश बह - 
संवबधन के विषयमें प्रसिद्ध ही है, उनमें 
से यहां नमूने के लिये एकही मंत्र द्खिय्र- 
[ १८ | वैदिक उपदेश । 
अहसस्मि सहसान उत्तरा 
नास भुस्थास। अभीषाडम्सि 
विश्वाय।|डादास। हाय विषा- 
सहिः 0 
अथवे, १२। $। ५४ 


का] 


म॑ इस (भूथ्यां ) अपनी मातभू मि्से 











कु 





| 


बकाखु६ की छाल | कै. (८ 








| अनीनकनजननन+-++क मनन निभाना नानक नजनत33. 3०-न-न नमकन्‍न, 


ओर 


( उत्तर; नाम) आधक श्रेष्ठ हुआ हूं, 
(सहमानः ) विजयी हूं, में ( अभीषाडु) 
सत्रप्रकार से झुका पराजय करनवाला 
( विश्वापाद ) सत्र विजयी और ( आशा- 
माशां) प्रत्यक दिशामें. ( विषासहिः ) 
विजयी हूं | 

जो नागरिक इस प्रकार अपने 
आपको विजयी बनने योग्य बलवान 
बना सकते हैं, वेही बकासुरकों हृदासकते 


आ 


हैं, जो नहीं बना सकते वे बकासुर के 
पेटमेंही चले जांयगे | द 
महाभारत के कथागप्रसंगाम राजनीति 


की शिक्षा किस ढंगंस होती है, वह इस 


कृथाके मनन से पाठक देख सकते है | 
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इसलिये निवेदन यह है, कि इन कथाओं 


क्र खा 


का गपाड कहके झटठपट फेंक देना उचित 
मननद्वारा इन कथा ओसे 


वदिक उपदश्ानुसार न चलनेसे 
एकचक्रा नगरीको केसा दःख उठाना 


हि] 
रा 


पडा था आर वदिक उपदेशानुसार अप- 
ना बल बढानवाला अकेला भीमसेन उस 
नगरके रहिवासियोंका हित क्षिस्त प्रकार 
कर सका, यही बात इस कथामें देखनी 
हैँ आर इससे उाचित बोध लेना है आशा 


री 


है के पाठक इससे अपना लाभ होने 


| ० 


याग्य बाघ लेंगे | 
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पहाभारत में मुख्य कथा 
कोरव पांडवाके आपस के 
भयानक घोर ट॒द्ध की है । 
यहाँ तक इस घोर युद्ध का 
परिणाम हुआ समय 
समय पर विनादरा' महाभा- 
रत शब्द “भहायुद्ध के खानपर भा प्रयुक्त 
किया जाता हैं ! इतना हानपर भी मह भार- 
तम जश'  एकताका पाठ दिया है, वसा 
किसी अन्य ६स्तकर्म नहीं है, 
एक महामारतका पाठक जानता | 
महाभारतमे कोरव पॉडयथाको आपसकी! 
फूट का वणन है, परतु उस फूटके मिषसे 
“एकता का पाठ व्यास झुनिन पाठकों 
को पढ़ाया है । वेदभें कहा है क्लि-- 
मा ता अभ्रातर द्विक्षन्सा स्व- 
सारमुल स्वसा। सम्यचः सब्र- 
पत्वा वाच बदत भद्भगया।। 
अथवे ३ | ३०। ३ 


यह बात हर- द 
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नील न तनमन, 


(* )भाई भाईका द्ेष ने कर, (२) बाहि- 
नबहिनसेन झगड़ा करे, ( ३२ )तुम मिल 
जुलकर, एक कायमें रत होकर, कव्याण 

] 3.पसभे भाषण करो | 


पूण्त भावनासे 
यह वेदकी शिक्षा कोरब पांडबोंके 


आपसके व्यवहारम नहीं रहो, इस कारण 


भारताय महायुद्धका कठोर प्रसंग उत्पन्न 
हुआ | यह युद्धका प्रसंग देखनेसे भी 
पाठकीके मनमें यही बात जम्म जाती है 
कि, यादि ये भाई भाई आपसभे न लड- 
ते, ८ ही उनका अधिक कल्याण हों 
जाता | अथात्‌, “आपसके झगडोंसे आप- 
सकी एकता ही अच्छी है । ” 
महायुद्धका परिणाम । 
कोरव पाडवोंके महायुद्ध का परिणा- 
मे देखनसे भी यही बोध पिलता है । 
कोरवोंका तो समूल उच्छेद ही हुआ, 
और यद्यपि देखनके लिये पांडवों का 
विजय हुआ, तथःपि इस विजयसे पांडवों 
का किसी ग्रकार भी लाभ नहीं हुआ | 
यह व्िजियभी एक प्रकार का हुःख- 
कारक ही पांडवोके लिये हुआ, इस में 


संदेह ही नहीं है | 








्् 





जो हा 


का 


फचिििजडिडिड डक जा कू 


हि 





सम्राद युधिष्टिर तो अततंक शोक ही 
शोक करता रहा, अजुन. ने इसके पश्चात्‌ 
केाहे विशेष पराक्रम भी नहीं किया 


ओर भीम की शक्ति भी क्षीणता को ही 


आप्त होती गई । यहां तक अदस्था पहुंच 


गई थी की, अंत अज्जुन का पराजय 
चोरोंके द्वारा हुआ और इस कारण 
स्वियों का भी अपमान हुआ । इधर 
यादव भी आपस्त की फूटसे ऑर मद्च के 
व्यसनसे नष्ट श्रश्ट होगये ओर अर्जुन के 
दिग्विजयके कारण किसी प्रकार भी आब 
साम्राज्यका सुख बढा . नहीं 

इस भारतीय महायद्धू के कारण मारत- 
बष के लाये शू वीर सृत्यके वशमें चले- 
जानेके कारण यह घूति ग्रायःक्षात्र तेजस 


विहीन होंगई और 3ीएेयी लोगोंके 
ठेगे यहां ॥श रुकर होगया। यह 


सब घोर परि वन हम इप समय तक 
भाग रहे हैं । महायुद्र का परिणाम वीर 
अजुन जानता ही था, इसीलिये वह युद्ध फे 


हि. 
औी / 
ला 


प्रारम्भ श्री कृष्ण चंद्र जासे कहता है। 
नये श्र 5! परदयाणशीे ह- 
'त्वा स्वजनमाहइवे ॥३१॥ 
तस्मान्न हो ब्य हते बावेरा- 
छान स्ववॉधवान | स्वजन 
कथ हत्वा सुखिनःस्थास 

धव ॥३७।॥ यद्यप्यत न प- 
इयाले लाभापहतचेतस; । 
कुलक्षयकृत दाष॑ सिन्रद्वाहे 
से पालक ॥ १८ ॥ कर्थ न 


पकचाका पाठ | 








































जल्णर 











ज्ेयमस्मानिः पापादस्साजि- 
वाततुमू । छुलक्षयकृत 
दोष प्रपद्यक्धिजनादन ! 
॥ २१ || छुलक्षय प्रणदइय 
कूछधमा: सनातना। | धर्म 
कुल कृत्त्न से थ सो डजि- 
मवत्युत। ४०॥ अधघम[दले- 


बात. कृष्ण. प्रडुष्याईले 
कुछस्रियः | अआंषु दुष्छारओु 


वाष्णेय जायते वणसंकरः ४१ 
सकरो नरकायेव कुलाबने। 
कूलस्यथ च ॥ ४२ ॥ 

भण० गीता अ०१ 


( ? ) रवजनाोकों युद्धमे मार कर 
कल्याण नहीं दख पडता, ( २ )उमाले- 
ये हमें अपने ही शांधव कांरवोकोी मारना 


उचित नहीं हैं । हैं माधष | स्वजनांका 


माकऊर हम सुखी क्‍या कर होंगे | 
( में) जनका बुद्ध नष्ट हुई 
बे 


है, उन्हें कुलके क्षयसे होने वाला दोष 
और मि [द्राहका पातक् यद्याप दिखाई 
नहीं देता तथा।पे है जनादन ! छुलक्षय 
का दोष हमे स्पष्ट देख पडता हैं, अत 
इस पापसे पराइ्मुख दानका विचार हमार 
मनमें आयेब्ना केसे रहेगा १ (४ ) कुछ 
का क्षय होनेसे सनातन कुलरूघम नष्ट 
होते हैं ओर इसकारण संपूर्ण कुलही अध- 
मम पतित होता है,( ५) अथम बढ़ जा- 
ने से कुलख्रिय/ बिगडती हैं, (६) 
स्त्रया बिघड जानेसे वण सकर हाज़ाता हैं 





[आर कुलठका नरकस लेजाता ह ! 


से गीतिसे युद्धके दोषोका ओर राष्ट्‌ 


| 


पर होनिवाले घोर स्थायी परिणामोका 
बणन बीर अजुन कर रहा है । हरणएक 
महायुद्धसे इसी प्रकार कठोर परिणाम 


५१ 


हाते हैं | तरुण ओर कमेकुशल एरुपा्थी 


वीर सुद्धमें मर जाते हैं और राष्द्‌ में केबछ 
बालक, च॒द्ढे, आर स्त्रियां रह जाती हैं | 
तरुणाका नाश हानेस तरुणी जवान 
स्त्रियों की प्रवृत्ति दराचार मे होजाना 
स्वाभाविक ही है । आचारइष्ट स्त्रियों से 
जो संदति हाजाती ह, वह व्यामचारसे 
दुष्ट होनेके कारण शील युक्त ओर उच्च 
भावयक्त नहीं हो सकती, इसलिये सहासु- 
द्व के पश्चात्‌ राष्टका अधःपात होजाता 
ह। राट्रका शाल, सदाचार आर बाय 
नष्ट हाता है। राष्ट हित की दइश्षिसे यह 


कल 


अयानक आर आत धार अचपतत ह | 


यह इतिहासिक सत्य वीर अजुन के शब्दों 
में ऊपर बताया है। 

महाभारत॑.य युद्ध हानेके पूव कालमें 
जो वीय, उत्साह और पराक्रम की 
शाक्त आय क्षत्रियोंमे थीं 
के कालमें नहीं रहो इसका कारग लब्त 
वणन में ही पाठक देख सकते हैं| इतना! 
घोर अनथ परिणामी रद्ध करने के लिये 
श्रीकृष्ण मगवान्‌ जसे अद्विर्ताय पूण पुरुष 
अजुन का अरित करते हैं, क्यों कि उस 
समय यह मशयुद्ध अपरिहाय सा हआ 


ह पश्चात्‌ 


महाभारत की समाकछोचना । 
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था । अधमे इतना बढ गयाथ। कि, 
उसका पारेणांम यद्धम हाना रवा- 
भाविक ही था। तात्पये यह कि, महायड्ध 
अपारिहाय हो अथवा केसा मी हो, परंतु 
उसका घोर परिणाम जनता को कई 
शताब्दायोंतक भोगना ही पडता है। 
इसलिये श्रष्ठ सज्ञन जहांतक बन सके 
वह, तक युद्ध करनस पाछहां हटते हैं । 
महामना युधिष्ठटिर, योगेश्वर श्रीकृष्ण 
आदि मसत्परुषों ने पूर्वोक्त मःरत्ीय सुद्ध 
न करनेके लिये अपनी तरफ़से पराकाष्ठा 
तक यत्न किया था, परंतु दर्योधन की 
उद्दंडता के कारण यद्ध करनाही आवश्य- 
के हुआ | इत्यादि वर्णन महाभारत में 


पाठक पढेंग, तो उनकों स्पष्ट पता छग 


जायगा कि, युद्धका वणेन करते हुए 
भी व्यासदेव जी की परम शुद्ध बुद्धिने 
युद्धस निवत्त हानेका ही. उपदेश 
महाभारतमें किया है । 

अथात्‌ महाभारत का लेखन युद्धों को 
बढानेके लिये नहीं हुआ,परंतु महायुद्ध 
घोर परिणाम दिखलाकर जनता को 
युद्ध से निवत्त करनेके लियही हुआ है। 
इसके साधक कथाप्रसंग महाभारतमें कई- 
हैं, उनका थोडासा वर्णन यहां करना हैं- 

आपस में झगडनवाले 

दो भाई | 

महासारत आदेपने अ० २९ में यह 
निम्न लिखित कथा आग है उसका रूत्षि - 
प्र तालये यह हे... 








मा 


पन्ने मा 


लक पर 5 


का, धर 


न्न्ह 
जो 


* ' हि ; 


ड़ चिकन 





पकताका पा5 | ( ८७) 








एक अतिक्रार्ध! महार्षे विभावसु 


था आर उसका ठपरवा भाई रुध्तीक 
था । २ प्रतीक दाटा भाह आर विभा 
वसु बडा भाई था । छोटे. भाशइकी 
इच्छा थी कि, ५६व. धन एकत्र न रहे, 


हि] 
जे के को 


इसलिये वह वारबार रूपत्ते बाॉव्नक 


3] 


बात बड़ भाइस कहता था । परदठु बडा 


हा 


क, 


भाई अच्छा समझदार था, वह एवं-तासे 
हनेमें लाभ है, यह बात जानता था । 
इसलिये वह दारबार छोट भाइईको नमन 
लिखित रीतिक्के »हुसार समझाठदा था- 
विसा्ं बहचों सहात्कतु- 
सिच्छन्ति नित्यदा॥ तता वि- 
भक्तासत्वन्याउन्य वेक्ष्य- 
तोउथमोहिताः ॥ १८ ॥ 
लत! स्वाथपरान्सूढान ४ थ- 
ग्भूतान्स्वफरैघने।। विदित्वा 


6६ 


भेद्यन्त्थतानमिनत्ना सित्ञ- 
रूपिणः: ॥(९ ॥ विदित्या 


चापरे ।>ज्ञानन्तरघु पत- 
त्थथ | मिन्नानामतुलोी नाछ:ः 
सिभमेद् प्रचतते ॥ २० ॥ 
लस्माद्विगाग अभ्रांत न 
प्रदा साति साधदः ! गुरु शा- 

स्रनिवद्धानासन्योन्य ना भि- 
दाकिनाम्‌ ॥ २१ ॥ नियमन्‍्तु 
न हि टाक्परत्व भदते धंन- 
मिच्छासे ।। २२ || 


म० भारत आदि०अ.२५९ 


“माह अहुत्तरे मतुध्य पूद्ठ बवह़र 


के घन दंव्वाना चाहत हैं, परंतु 

ट जाते हा धन ग्राप्त दानके घध्न 

के लाभसे माहित हा कर आपरूम झग- 

डा करत ह। रवाथों ओर अज्ञानी माई- प्ट 
योके अपना अपना धन्का भाग ले कर ४ 


अलग हात हा शचुलाग, अपने आपंचा 
का ञ्प्‌ का त् ( *५७ 
सत्र अर छितकार।| बनाव,र, ने भे या 
के अंदर बडा थिद्रप खड़ा कर दूत 


कक कि क 


गजब एन साइयवाम शटुता चठ 


नं /+ 
५ जा ] ह। 


जि 


१४ 


हि ! श? 


! लय $ 


जाती हैं, तब वंधो शत" उनकी दाप 


निकालने लगते हैं । इससे उन भाईयों 
का पू्ण नाश हो जाता है| इसी कारण 
साधलाक गुरू और शातज्जोको आज्ञा न 
माननवाढल आर आपसें ठडने वाल 
भाइयोंके अलग होनेकी प्रशंसा कभी 
हीं करते | इसलिये हे भाई ! तुम अपने 
है। साइंस विगड़ के घनका अशिलापा 


हे 


कर रहे हो, यह ठाक नहीं हैं 
यह उपदेश कितना अच्च्छा हैं| प्रर 

क म्थानके भाईयोका यह सदा सबंदा 

ध्यानमें रखना योग्य है । आज बल 


कक के. & जे 


अदालतोंम झगडनेवाले ओर बकीलोके 
पेट में. हाजम हेनिवाल भाईयोंने यह 
उपदेश अपने हृंदयोंमे सुबणाक्षरोंस 
अंकित करना चाहिये । बेदसें-- 
भा श्लञाता अातर हिलक्षत ॥ 
अथ, ३।३६०। ३ 
“आईभाइसे हेष न करे, ” यह जो 
उपदेश [देगा है, ६ह पाठकीके मन मे 
रुदढ प.नके उद्देश्य से ६६ यह कथा महा- 


आज ला की 


४. अब <, 


ख्क्िश:न्ल्यवड्डअल्शला..< 
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पआ] 


भारतमें रखी है | अस्तु 
आपसके झगडनेका परिणाम | 
उक्त प्रकाा आपसभम झगडनवाल 
पूर्वेक्त तपस्वी भाई आपसके हपके 
कारण दूसरे जन्ममें पशु बन गये | छोटा 
भाह बडामारी द्ाथी बना ओर बड़ 


भाई कछुआ बना । कब्यपाश्रमके 
निकटके सरोवरमें दोनों बड़े 
लड़ते रहे ! पश्चात्‌ दोनों लडनेवाले 
भाईयोकी खाकर हजम करनेवाला तास- 


रा है गरुड' वहां आया,ओर उसने- 
नखेन गजमकेन कूममेकेन 
चालिपत | ससुत्पपाल चा- 
काइ तल उच्चांवहंगसी॥।३८॥ 
मस० भा० आदि० अ० २९, 
आगे आतिवेगवान गरुड पक्षी अपने 
एक नखसे हाथी आर दूसर नखसे कछुए 
का लेकर आकाश उडगय ।  'पश्चात्‌- 
ततस्तस्थ गिरेः झुग सास्था- 
य से खगोचतस! | सक्ष्यामा- 
सा गरडसलाचुभी गजक- 
इठ ०४! |) 7] | स५पण् भा० आआआद झआठ ३० 
'अन॑तर पक्षाराज गरुड पहाडकी 
चोटीपर बठकर हाथी ओर कछुआ' इन 
दोनोंकों खा गया।” इस रीतिसे आपस 
में झगड़ा करनेवाले दोनों भाई दठीसरे 
के ही पेटमें चले गये !! आपस के 
झगड़ का यह पारेणाप्त है 
यद्यापि भगवान्‌ व्यास देवजीन यह 
कथा “ हाथी आंर कछुव ” के नामासे 
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छिखी है, तथापि उसकी सत्यता मान- 
वा समाजमें भी सत्य है। इस कथाको 
पढने से निम्न लिखित बातें ध्यानमें 
आजाती हैं-- 

( ? ) दो तपसवी भाई आपसमें घन 
के लाभसे झगड़ रहे थे | 

( ३ ) अंतमें वे पशु अन गये, ओर 
पश्चात्‌+- . 

( ३ ) वे दाना । तीसरके पेटमें चले 

गये आपसमें झगडा करनेवाले भाईयों 

का यही परिणाम होता है। देखिये-- 

(१) दो भाई पेत्रक धनके कारण 

आपसमें झगडते हैं- 

( २ ) कुछ कालके बाद उनका मनुष्य" 
पन दर होता है आर वे आपस 
में पशुवत्‌ व्यवहार करने लगते 

| अतम-- 

वे दोनों वकीलों के पेटमें जाते 
हैं अथवा अन्य प्रकारसे उनका 
नाश हांता है | 

ही सत्य राष्ट्रके इंविहासमें भी ऐसा 


को कर. 


हा सत्य ह, दाखंय-- 5 


ग्ि। 
नहला 
4332 


समान परस्पर व्यवहार करन 
३ गते हैं, अंतर्म 
(३) उन दोना आपसभे झशगडने- 


घट 


(१) एकदेशको दो जातियां आपसमे 
लडती हैं, 

( २)झगडते झगडते उनका आपस- 
का व्यवहार मनुष्य पनके 
,... योग्य नहीं होता वे पशके 
। 





हम 








वाली जातियापर तीसरी जाती 
हुकुमत करने लगती हैं-- 
(४)इमकरा परिशाप्त दोनों जातियों की पूण 
परतंत्रतामे होता है ओर इस कारण 
उक्त दानों जातियां प्रतिदिन आधि 
कािक रन अ हवायें बहु वे हैं 
उपदेश | ह 
इस कारण जेसा भाइयोंको आपसे 
झगड़ा करना उचित नहीं है, इसी ग्रकार 
एक राष्ट्रके नित्रास्ी दो जाहियोंको भी 
आपसमें झगड़ा करना उचित नहीं । 
आजऊफलके शारतंवर्धीयों को भा इस 
कथाय बहत हो बोध मिल सकता ६ । 
इस देशमें अनेक ऊतियां और अनेक 
धर्म पंथ उद्यमान है। सबका उाचित है 
कि, वे आपसमे एकता से रहें आर मिल 
जुलकर आनंदके साथ अप्नी राष्ट्रीय 


५३ च्चु्‌ 


/०१ 


उन्नात सद्ध दर | परतु हंखक सार्थ 


देखना पडता ह कि, वे आपस मे एकता 
करने की अपक्षा आपसभ झगड़ा करना «) 
अच्छा मम्सते हैं ! आपसके शझगडे से 
अपनी हानि हो रही हैं, इस प्रत्यक्ष 
बातका भी वे देखते नहीं | यदि ये लोग 
दखेंग, आर एकतास 


मर 


शा] 


अपना अवस्था 


रहनेमें अपना हित है यह मम्झेंग. तो 
कितना अच्छा हांगा । 


| अवस्थाम पूर्वोक्त न्नगडालू वाप- 
सीयाकी कथा अत्यंत बोध--प्रद है । 


च् 
] 


बिक, हे 


परंतु इस कथा मे जे। बोघ मिलता है, 
वह न लते हुए यदि कोई कहे कि यह 
५ 


बे 
की 
है] 


ञ्क 


है 
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कथ हर जि हम घ्चृ पे 8 
था शतहासक सत्य घटना नहा है, हस 


री 


लिये यह एक “ गपोडा' है, तो उसका 
क्या कहना है | इस कथा असगृस जा 


श्र 


कहा है, कि (?)य दा सपस्खी भा 


आपसर्भ झगडते थे, (२) पतुक घन के 
कारण उनमे झगडा था, ( ३ ) झगड़ा 
झगड़नके कारण मनपर बहुत दुर से- 
स्कार हुए ओर वे मरनेके पश्चात्‌ 
हाथी और कछुआ बने और जिस 
बनमे वे थे वहां भी आपसम झगडते 


। 


|| 


ही रहे, ( ७ ) ६थी वो उंचाई छः 


च्षी 


याजन ओर लंबाई बारह योजन थीं, 
आर कछएका उंचाइ दान याजन आर 


क् 


गोलाई दस येजन थी, (५०) इन दो 
झगडालु भाश्योंक्री तोसरे गरुडन पकड़ 
लिया ओर खा लिया । 

यह कथा गपांडाभी हुआ, तथापि 


कि] 


उपदेश प्राप्त हनेके लित्र तरों घे की 
सचाइ चाहिये, वह (सर्मे विद्यमान है। 


8 


जि 


ञ 


उस सचाध्क। न देखन। ७२ हाथी तथा 


| 


| घ 


कछुएकी लंबाई 5 हाईकी सत्यताके 
उपर वादानुताद बना, यह एके हो 
त का नदशक है आर प्रह 

कि जम काव्य को हां 
या यह ग्रथ रचा गया था, उस काव्य- 


कु 


च्छ 


की दृष्टिस इसका 8 5 ग देखते नहीं 


हि. 
को च् 


हैं | यादे "झ दा इस ग्रकारकी शका- 
ए उठही नी सकती | 

मानलीजिये कि जो लंबाई चोडा 
उक्त ५ णयाकी इस सम हा.। 


/9]/ /०009-7 


। 
] ] 
| 
| 
! 
५ 
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(४, ७ ) 


उतनी ही लिखी हावी, तो उक्त कथासे 
कीनसा बाघ आधिक मिलता ? 

चरित्रोकी सचाइके विषय कितने 
विभिन्न पलु हात हं,यह विचारी पाठक 
जानत ही हैं | श्री० खाम्ी दयानंद स- 
रस्वती जी का प्रत्यक्ष दखनवाल भी इस 
समय विद्यमान है। परंतु उनके जन्म- 
स्थानके विषय भें कितना विवाद हुआ 
था, यह प्रसिद्ध ही है । महात्मा लोक- 
मान्य तिलक की जीवनी उनके साथ 
२६ व रहे हुए सुयोग्य विद्वानन लिखी 
समें लिखे विधानोंकी सचाइके 


रा 
विषयम महाराहुक दत्तपत्राम क्रेता 


92 


वाग्युद्ध चला है। इसी प्रकार प्रतापी वीर 
शिवाजी महाराजक जावन चरित्र जा 
छपेधे और जो इस समय तेयार हो रहे 
हैं, उनमें इतना ही अंतर है कि जितना 
जमीन आर असम्मानम है । तीकी 
देखनेसे पता) लग सकता है के आजकल 


के इतिहासोंम॑। भी इतिहासिक सत्य 
कितना हैं। जिसका जो भक्त होता है, 
वृह अपनी विभूतिका चरित्र अधिक 
गुणसंपत्न करनेकी चेश्ा करता ह,सचाई 


की परवाह न करता हुआ वह अपने 
आदश पुरुष के हुगुणोंकी भी संदशु्णों- 


का रंग चढ़ानेका यत्न करता हैं, तथा 
मा जिसके विपयमें अंतःकरणमें आदर 
ला नहीं उसके गु्णोकों भी दु्ुणोंकी शकलछ 
में एसितित क्रिया जाता है | यह बात 
आजकल भी हो रहो है, जो इस बातका 
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अनुवभ करेंगे उन को इतिहासिक सत्य- 
ताके विषय झगड़ा करनेका विशेष 
प्रयोजन नहीं रहेगा। 

परंतु जो ग्रंथ * काव्य लिखने 
से ही लिखा गया हो, उसमे दस 
न विस्ताण हाती आर आठ याजन 
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3 + हू श 


जज 
वश्तीण कछुआ लिखा किंवा न्यूना- 
धघिक प्रमाणम लिखा, तो यह वर्णन 
काई महत्व नहीं रखता; क्यों कि इस 
कारयकरल्पित कथामें ग्रुख्य वक्तव्य भिन्न 
ही होता है। इस कथाका दात्पय जो 
“भाइयों की एकता है वह ऊपर बतायाही 
| वही देखना चाहिये, व की कथार्के 
छिलके के विषयपर व्यथ वादानुवाद 
करना याग्य हैं । क्‍ 
संगभाहई भी आपसके झगडेके कारण 
केस पशु बनते है, यह प्रायः हरएक 
पाठकने देखाही हागा । तथा आपसके 
झगठस दानोंका नाश केसा होता 
यह भी पाठकाीके अनुभव की है| बात 
है। इस सचाइको स्वयं देखना ओर उस 
को अपने वेयाक्तेक, घरेलू , आर राजकीय 
सामाजिक तथा घामिक आचारमे ढाल 
दना पाठकीकोी ठाचत है। अस्तु! पूर्वोक्त 
कथामे “एकताका पाठ मिलता है, यह 
बात सत्य हैं; इसी विषयमें महाभारतका 


9 397: 


;+ 


 उपदश भी थाडासा यहाँ दाखय--- 


वे मिज्ञाजातु चराति घम। 
ने वे सुख प्रान्पुवली ह सिन्नाः॥ 
नये मिन्ना गारवे प्रान्पुवाल ; 































आल अच्छा 


पलक 


जज 


एकता का पाठ । क्‍ . 





ब->+>->> बन. 





'नरनननकननन 





ही । 


नव भमिन्ना प्रशम रोचयल्लि ॥ 

मे. भा. उद्योग. ३ 

“ जिन्न अथात्‌ जिनमें आपसमें फूट 

है, वे लोग न धमाचरण कर सकते हैं 
न सुख प्राप्त कर सकते हैं, न गारव 
कमा सकते हैं और न शांति भोग सकते 


जो! 
हे 


>६£ 8 


।4८ 


ध्क् 


हि, 


अथात जिनमें आपसके शझ्गड हैं, 
उनको धरम, सुख, गोरव तथा शांति 
इनमस कुछमा ब्राप्त नहीं होता | परंतु 


७ 


आपसमें झगड़ा बढाने वालों में अधमे, 
दुःख, लघुता और अशांति रहती है। 
इस लिये जहातक हो, वहतक प्रयत्न 


करके आयसमें फूट रखना नहीं चाहिये ! 


तथा आर देखिये-- 


नवेतेषां स्वदते पथ्यमसुतक्तम | 

ये गक्षेम॑ कल्पते ने व लेषा छ्‌।। 

भिन्नानां वे सलुजेंद्र पराय-- 

पास | ने विद्यले किचिदन्य- 

ट्विनाशात्‌ ॥ 

से. सा. उद्याय, ३६।॥५०७ 

“जो आपमर्य इगडा करते हैँ, उन 
को हितकर उपदेश भी पसंद नहीं होता 
उनका यागक्षेमर ठीक नहीं चलता, 
तात्पर्य यह है कि, जो मनुष्य आपसे 
झगडते है , उनका निःसंदेह नाश हो 
जाता है | 

अथात्‌ जिनमें आपसकी फूट है, उस 
जाति की कदपि उन्नति नहीं हा सकती 
इस लिय उन्नति चाहनेबाली जातिको 


अब के 


का 
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रे 


उचित है कि, वे आपसभे झगड़ा न रखे 
ओर आपसमें एकताका बल जितया 


बढ सकता हैं, बढ़ा ८ | इसका एक 


० 


(९ श्र की अल: कक 

उदाहरण भा सहाभारतम दिया हे- 
| पी दा # १. पका 8 
घुसायले दयपलान उवलात 


क 


साहिलानि च।॥ घतरः छ्री द्छु- 
(.. ० १ ग 
कानाव झातथों सरलघनलन | 


म.भसा.उद्याश, २६६० 


है 


६ 


हे घृतराष्ट्र राजा! जिस ग्रकार चू 
लहेम लक़ाडियाँ इक जुओ रहनेस जलता 


हैं परंतु अलग अलग रपनेसे थूवी 
उत्पन्न करती हैं, उस्ती प्रकार ज्ञ,तियः 
की अवस्था हें 

इसका तात्पय यह है कि, जिस प्रहार 
लकडियां इकह्ी रखनेस जलकर 
प्रकाशमय होती हैं और अलग अलग 
रखनेस धूवां उत्पन्न करतों है , झक 
उस प्रकार जातियों एकता हानेस 
उस जातिक्ा तेज फेलता ह आर 
आपसमें फूट ओर विविध झगड़े हानसे 
उस जातीका तेज नष्ट होता है 
जातिकी उन्नति आर अवनतिका नियम 
हरएक मलुष्यका अवश्यमव ध्यानसे 
रखना चाहिये | 

महाभारत “ जातीय एकता का 
पाठ इस दंगस दे रहा है । आर 
भी देखिये-- 


८ 


म १ 


| 


रू 


6 बे ब्ब्ल्द पा ब्ञ किक 
सुदू आर उप्छुदक 


कथा | 
्, छू ह 


0 
आप लागोंका विद्या अच्यासका 


4० अर 


(तर गलिगनकि लात अब्म्म्मपक 8५ ५ 5 कम 
अल स- नीयत कक नबजनक न अल न जल 5 


है कमाल “के आपूणथ “नी अमन [.. 





कण 
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हर 
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(९२) 


कम देखनसे पता लगता है. कि, वे 
जिस प्रकार आये वीरोंका इतिहास 
पढते थे, उसी प्रकार अछुर ओर राक्षसों 
का तथा अन्यान्य जातियोंका +ो 
इतिहास वे जानते थे | महाभारत में भें 
राक्षयों की कथाएं इसी लिये दी हैं , 
इसमे हेतु यह हैं कि, आये लोक कूप 
मण्डक के समान न रहें, परंतु अन्यान्य 
जातियों को जिद्याएं दखकर उस सब्र 
इतिहाससे जो उत्तम उपदश लेना है , 

हु लेकर उसका उपयोग अपनी उचन्नाते 
में करें | 'एकताके 


जा खिल ७++ कली जन तन“ “किन ल-+ 5 5» 








पाठ” में जिस प्रकार 
पूर्वोक्त झगडालू तपास्ियां को कथा 
देखने योग्य है, उसी प्रकार सुद और 
उपसंदकी कथा भी देखने योग्य है । 
यह कथा इस प्रकार है-- 
खुद आर उपछुद | 

महा असुर हिरण्यकशिपुके वंशर्म नि- 
कुंभ नामक असुर का जन्म हुआ । उस- 
के पुत्र सुद और उपसुंद थे। उनका जीवन 
क्रम देखिये केसा था-- 

सुदोपखुदों देत्येन्द्रो दारूणों 

ऋरषचषभानसो। + ॥ता वकानश्य 

यो देवथावेककायाथेससतोां । 
निरन्‍्तरसवलतां समदःख्त 
सुखाबुभों ॥ ४ ॥ विनाउन्यां 
न्यं न सुजाते विनाउन्योन्ध 
न जम्मतुः । अन्योन्यस्थ 
प्रियकरावन्ये,न्यस्थ प्रियव- 
ढो ॥ ५॥ एचदीलसस।चब,- 


2 
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से द्विवविेक खथाकृतो | तो 

विवद्धा महावीया कार्सेप्व- 

प्येकानेश्थों ॥६॥ जेलोकय- 

विजयाधोय समाधाशक(न- 

शयम्‌ ॥| 

मं. सा. आदि, २११ 

“उन दो दत्यपुत्रोंम एक का नाम 
सुंद आर दूसरे का नाम उपसुन्द था। थे 
दोनों सदा एकही विषयमें संमत, एकही 
विषयम दत्ताचत्त, ओर एकहा का्यके 
करनेवाले हाके समान सुख दःख समझ 
कर अपना समय व्यतीत करते थे। 
दोना एक दूसरेकी प्यारी बोली बोलते 
थ्‌। ओर एक दसरेका प्रियकाय करते 
थे । एक भाईके विना दूसरा भाई मोजन 
वा गन नहीं. करता था। उन दो भाई- 
योंके स्वभाव और व्यवहारमें भेद न रहने 
के हेतु जान पडता था, कि मानो, एक 
मनुष्य दो भागों में बट गया हैं! हर 
काममें एक बुद्धि रखनेवाले वे दो बड़ 
दीयबंत भाई ऋमसे बढ गये । वे तीनों 
लोक जीतना निश्चय कर उस कायेकों 
करन लगे |.” 

इस प्रकार वे बढ गये । उनके बढने 
का हेतु आपसकी एकता” ही है। दें- 
खिये उनकी एकताका स्वरूप -- 

एकलाके सात ननयम्त | 

/ १ ) एकही विषय सहमत होना) 

(.२ ) एक ही विषय दत्तावित्त हा ना। 

(३ ) एकही कायये एकावचारस आर 





जज पान 


एकताका पाठ | ( ५, 








अपने परे प्रयत्नसे करना । 


(४) सुखदुःखम्म समान हिस्सेदार 
होना | 
( ७ ) परस्पर मीठे शब्दों से संभाषण 


करना | 
( ६ ) परस्परका प्रिय करनेका यत्न 
करना | 

( ७ ) स्व॒माव ओर व्यवहार परस्पर 
अनुकूल रखना | 
 यसातबातें उक्त छोकर्म कर्ह 
हैं । इनसे परस्पर मित्रता बढ़ती है। 
भाई भाईमें, मित्र मित्रम, दो जातिंयोंमें 
तथा दा राष्ट्रीम यादे मित्रता होगी, तो 
इन सात नियमोके अनुकूल रहनेतसे ही 
| 


७ (५ 


होगी, अन्यथा संभव नहीं हैं । आजकल 


आपस में झगड़ा करने वाले हिन्दु ओर 
मुमलभान ये राष्ट्रभाई इन सात नियमों 
को स्मरण रखे और इनका अपनानेका 
यत्न करें | इन नियमऊे पालन हानेस 


ज 5 


ही इन दो जातिया में एकता हो सकती 


हैं। उक्त सात नियश़ बिलकुल 


विराघी व्यवहार जब्रतक्त होता रहेगा 
तब्रतक एकता कसी उत्पन्न होगा ओर 
शेर भी पफस ढंगसे होगी 
पूर्वोक्त दोनों भाई सुद ओर उपमुंद 
आपस की एकताके कारण वीयवान ओर 
बलवान बनकर त्रठोक्यक्रा विजप कर- 
ने लत | ऐक्य के बलक कारण उनका 
सर्वत्र बिजय होता गया ओर उनके 
उप्र बीय के कारण उनको डर दिखानेवा- 
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ला कोई नहीं रहा | दे खिथे -- 
जियु लोकेषु घद भूत किचि- 
त्स्थावरजंगमम्‌ । सबस्मा- 
जनों कप ने स्थाहतउन्योडस्थ 
पित्ताम्मह |! 
। मं, भा० आआद, ५४१ १॥२' 


्र 


“हम दोनोंकी एक दूसरके बिना इस 
त्रिलाक भरमे स्थावर जंगम आद कि 
सीसे मृत्यु का भय ने रहे । 

यही अवस्था आपस हो एकता के 
कारण उनको प्राप्त हो गई और उनका 


€ 6 (5 ३ "४ २ 

दाखजय सबेत्र हागया । दाखंय--- 
हा 0 ८6 ७. ३ बै. #5 

एबं सवा दिद्ा देत्या जत्या 

य कक 0 

ऋरणण कसेणा | नेःसपत्नों 


> 5 


कुरुलेत्र निवश माभिचकतुः | 


ब 


मं. सा. आ।२०२१२|२७ 


“त्र इस ग्रकार कुटेल ओर कर का- 


यसे सब दिशाओंपें विजग् प्राप्त कर अठ 
मे शत्रवर्जित हा कर कुरुश्षेत्रम निवास 


करने. लग । 


यह जो दिग्विजय सुंद ओर उपसुद 
की ग्राप्त हुआ इसका मूल कारण उनकी 
आपसकी एकता ही ह। आये देश , 
गंधत्र देश, आर देवलोंक आदि सब 


विद कक के 


राष्ट्रोक़ो उन्न दोनों भाइय्रोंन परास्‍्त 
किया था आर संतृग त्रिडाकीमें अपना 
साम्राज्य स्थापित किया था। इस प्रकार 


4 सु 


दिग्विजय करनेवाले द।भाइयोंमें अ,पस- 


का झगएा! खड़ा करन के लिय विलात्तमा 


का] 


नाप्रक एक अप्सरा दब।कों ओर से 
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(९७) महाभारत की सम्ाकाोचना । 
भेजी गई, जि का सुंदर स्वरूप देख | दोनों मद्य ओर काम के नशे से शबलों 
कर वे दोनों सुंद ओर उपसुद काम- के समान बने थे। सो एक दूसरे की 
मोहित होकर, उस ख्रक्रे कारण आपस | ओर भोंह चढायके झ्गडने लग | तात्पये 
में छड़ने लगे और जब उनमें आपसका | संंद ओर उपसुंद दोनों भाई ।भत्र भाव- 
झगड़ा हुआ, तब उनका पूण नाश | युक्त ओर हर बातसें सहमत होनेपर भी 
हेगया, दे खिये- द तिलात्तमा के लिये क्राधित होकर 
उसे च कामसमसाबु यों आपससे झगडा करने से पूणतासे नष्ट 
प्राथेयलख ताथ ॥२२॥ दक्षि- हे गये रा रु 
णे ल! कर रूछू खुदा अद्याह गे हे तस पा 8 बल बढह- 
फाणिना। उपसुदाजप जयव्रा- ता ह आर आपसका फूडक कारण बल 
हु बासे पाणों लिलोक्‍्ल- घटता है | 
सास ॥ १३ ॥ बरप्रदानमत्तो यह कथा पांडबोंकी भगवान्‌ नारद 
पा लावौरसेन बलल थे । घनए- पुनिन कही थी ओर उनका आपसे 
था व्यथदाभ्या च सुरापान- न झगडनेका पाठ दिशा था। देखिये 
6 |! सदेन थे ॥ १४ ॥ सर्चरते ऋषि गरुनि भी राक्षसोका इतिहास पढ़ते 


(६ 


थे तथा उसस लने योग्य ब्राध लेते 
थे और उसका उपदेश अपने आये वीरें 


की करते थ अन्य दंशाक ओर अ 
जातियोंके इतिहास पढनका तथा शज्ञु 


। सचावन्यान्ध आकुदाऊकृता। 
। | 
मसदकाससबसाबड््टा परस्पर 
| 
। 
| 
| 
। 


>> कस लपफस+ 9 क ३0 ४ पर -7. 


.्र 


(६८७६ सफर: मेक क वन 


| 


सथाचतुः ॥ १५१ एवं लो 
0४.७ ०» 


.. सहितों अुत्या सवाभथष्वे 





कक 


पादन ” करनके लिये दो हैं आर महा- 
भारत की कथा कारव पाॉडवाकी “आपस 


की फूट / का वष्न करनेऊके लिये 
वे बर पाने से गार्जत- अपने श्ुजवीये बतायी है । एवताके बल के कारण 
के सबसे घमंडसुक्त, आओ! बाग रख्नों के शक्षसोका बल केसा बढगया था ओर 


रत. ्, 


अहकाः से उम्म्तत्त थे ही; [हर पिप्तपर आपस हे फूट कारण आय जाती का 


मन चलाया | सुंदर अपने हाथस उस 
संदराका दहिना हाथ थाम लिया, आर 
उपसुदने उसका बायां हाथ पकड़ा । 


> 3. पक 


। मिश्वयो। लिलोसलसाथ संऋ- भी विद्याम्हण करनेका मह््य कितना 
| डद्ावम्यान्यमाणेज/ममतुः ॥२६)॥ हैं, यह यहां पाठक देख सकत हैं । 
धा क्‍ 2 डक मे यहाँ विशेष देखने योग्य बात यह 
5 क्‍ : “वे दोनों कामबश होकर केझस | हैं कि, सुंद ओर उपसुद नामक शक्षसों 
नारी के पास गये ओर दोनों ने उसपर की कथा “/ आपसकी एकता का पग्रति- 
| 







॥ 





22 


है. 





+ 


02 








- जुकंता का 





७७ 2.3 


केसा नाश हुआ, यह उक्त कथाओंमें 
अथांत्‌ उक्त तपास्वयोंकी कथामें तथा 
कारव पांडवों की कथामें देखिये यदि 
कारव पांडव एक मतसे राज्य करते,तो 
त्रेलाकीकों जीत लेते; परंतु आपसकभी 
फूटके कारण आयेजातीकाही केसा नाश 
हुआ, यह बात यहाँ विशर्ष विचारस 
पाठक देख सकते हैं | इसीविपयमे एक उ- 
'त्तम उदाहरण माकण्डेय पुराणमें आगया 
है वहभी सारोशसे यहां देखना उचित है- 
माहेषासुर | 
देवासुरम मूषद्ध पूणेसदद- 
दात॑ पुरा । महिएदेउ छुराणास- 
विप दाना च पुरद(॥ १॥ 
लआासरेगहावीयदवसेन्प 
पराजितम | जित्या च॑ सकृ- 
लान्देवानिनद्रो5 भून्म हि या- 
सुर; ॥ २॥ माकण्डेयपुराण अ.८२ 


पृवकालमें दंवों आर असुरोंका युद्ध 


२३९ 


पूणे मो वर्षातक हुआ उम्मे दंवोंका 
सनापाते इन्द्र था आर शान्षसोंका 


॥१. 


महिषासुर था। युद्र के अतमे दवोंका 


पूणठ पर।भव हा गया और महिषासुर दे- 
वोके राष्ट्रका सम्राट बनगया!! | 

अपना पराजप्र होनेके पश्चात्‌ दव 
भाग गये आर श्रीशंकर ओर अश्रीविष्णु 
के पास गये । देवोंने >पन पृण पराजय 
का वृत्तांत मगवान विष्णुस कहा ओर 
अपनी शाचनीय अबरथा का वणन उन 


के सन्मुख किया | उस समय भगवान 
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पाद । [2052 ॥ 


न हा 
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शी 


शकर आर विष्णु के अच्दर्स एक पि 
क्षण तेज बाहर निकल आया । उस दिव्य 


हु कल 


तेजम संपूर्ण देवान अपन अपन तजाओ। 
अंश पिला दिया ! दखिय इसका वणले- 
अठले तत्र ततेज: झबदेव 
हारीरजम। एकस्थ लतद अऋुन्नारी 
व्याप्रलीकत्रम ल्वष 
माकंण्डेय पुराण अ, ८२॥१२ 


पक व ७ ७ » 


सब ढवोंके शर्रारोंसे निकले हुए 
तजों का मिल कर एक स्त्रीरूपी अत्यत 
तेजखी शरीर हुआ । जिसके तेज स 


रा 


डे 


त्रलाक्य व्याप्त हुआ | 
इस तेजामय स्त्री देवीने असुरोका 
पराभव करके फिर दवोका साम्राज्य 
शुरू किया। 
अथात्‌ आपसकी फूट के कारण 
देवोंका परा भव हुआ ओर जब दबोन 
यने तंज आर वायिका एक संघ बना 
दिया, तब उनके सामने राक्षस पराभूत 
गये । पूर्वोक्त वणन में हरएक दवने 
पना तेजस्तरो अश भज़ा, संपृण देवोके 
तेजाका एक महान “ संघ बना ओर 
उस संघने राक्षसोंका पूण परामव किया | 


इस वणन् का अलकार हटठ,या जाय ता 


कथाका मूल स्वरूप स्पष्ट विदित हे।ता है | 


कक 


जिस समय दवोंके अंदर आपसे 
एकता नहीं थी, हरएक दव अथवा हर- 
एक देवोंका गण किंवा दबोकी जाति, 
अपनी अपनी घण्मडमें रहकर अलगही 
रहती थी, उस समय राक्षसाके सामने 
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देव॑ उहरही नहीं सडक्ेथे। परंतु जिस 
समय देवाकी आपस को फूटका पता 
लगा और अपना संघ बननेके विन 
अपना जीनाभमी अशक्य है, यह बात 
देवोके ध्यान आगई, तब उन्होंने 
अपना एक बडा अभेद्य संघ बना दिया, 
सब देवोने अपनी अपनी शक्तों पूणे- 
तासे लगादी आंर देवराष्टठ को जीवित 
रखनेके लिये हरएक देवने अपनी पूण 
पराकाष्ट्रा की | इससे दबोभ-अथोात्‌ 
तिब्बत ( त्रिविष्टर ) के वासिदोंमे बडी 
विलक्षण संघशक्ति बनी, उनका बल बढ 
गया ओर इसकारण वे अपनी स्वत” 
श्रता प्राप्त कर सके और अपने नष्ट हुए 
ग्राज्य को एनः प्राप्त कर सके। तात्पये 
यह हैं कि, अबतक आपसभ फूट रहगा 
तब तक ने ता कोडुबिक सुख 
मिलेगा, और ना ही राष्दीय उन्नति 
ग्राप्त होगी | 
देवासुशंके शताब्दी युद्ध ( त्राएव/९१ 
प्‌ ८७8 ७०) के वेणन से हमें यही उपदेश 
मिलता है। इतना बोध छंकर नम्नम्त्र 
देखिये -- 
सगच्छध्य सदलध्य सवा 
सर््ांसि जानलास | दवा 
चाग॑ यथा पूर्व सजानाना 
उपासते ॥ ऋ,१०।१९१।२ 
है सजनों |! तुम ( संगच्छष्य ) 
आपसमे एकता करो, ( संवदध्द >आपसभ 


छः 


जे 


उत्तम भाषण करो, और अपने मनाका 


माहाभारते 





क्क्ा 


के 


ग़मालाचना | 


जी न तक नी न जद न न न विस िकन+ इन 


सुसस्‍्कार संपन्न करा, तथा जिस प्रकार 
ग्राचान ज्ञानी अपने भाग्य को उपासना 
करत थे उसी ग्रकार तुम भाकया करा 
तथा-- 

समानी व आकूलि। समा- 

ना हृदपानि वः | समानमसम- 

स्तु ब्रो मनो यथा वः सु 
सहासाति ॥ 

ऋ, १०।१९१।४ 

“है टोगो। तुम्हारा संकल्प, तुस्हारा 
हृदयका भाव,तुम्हारा मन अथात्‌ तुःहा- 
रा सब व्यवहार समान अथात्‌ सबक साथ 
यथायाग्य है), जिससे ठम एकतास रह 
सकोगे । 

ह वेदका उपदेश पूर्वोक्त एकताका 
ही पाठ दे रहा है आर इसी का पाठका 
के मनपर पूर्ण रूपसे ग्राताबाबत करनक 
लिये पूर्वोक्त इुतहासिक कथाएं, तथा 
काव्यमव इतिहासिक वणन हैं । इस 
इृष्टिस उक्त कथाएं पढ़ी आर समझा 
जाय. तो कथारंका स्वारस्य समझमें 
आजायगा | ओर महाभारत के काव्य- 
मयशतिहास का महल ध्यानम आवंगा । 


इस ठखमे ( १) तपरदा दा भाश्या 


बी कथा, (-) संद और उपसुंदर्का कथा, 


) महिषासुरका अरुयान, इनका 
देशाया 8, आर 
गी कथा सबका 


का 
इन दार कथाआका 


( हे 
वगन सक्षपत् 
६. 3] 





॥ 












































एकताका पाठ | 


हि 
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( ३ ) दवांमें संवशक्तिका अभाव, 
इत्याद ब ते उक्त कथाओंमे वृणन को 


( * 2» तपस्वी भाइयोंकी कथा--- 
दा तपस्वी आय भाइयोका 
आपस में झगडा हुआ और 
दनोंकों तीसरेने आकर मश्षण 
किया | 
( ३ ) पॉडवकारबाॉँकी कथा-- 
दो भाई-कोरव पांडवों का 
| आपसमें झगड़ा होगया और 
आय जातीके ग्रश्ुख बरोंका 
सहार हाकर आये जातीका 
बडा नाश हुआ | 
( ३ ) सुद ओर उपसुद की कथा- 
दो राक्षतत भाई आपसमें पूर्ण 
एकतास रहनेके कारण त्रेलो- 
क्‍्य में विजयी होगये । पर॑तु 
उनमें आपसका झगड़ा होने 
पर हो उनका नाश हुआ । 
| ( ४ ) माहिषासुर की कथा--- 


जल 


दवाक अंदर आपस में एकता 
| थी, ऐसे समयमें महिषा- 
सुर नामक असुर दशीय राजा 
दवराज्य पर हमला करके 
देवोंका पराभव किया। पश्चात्‌ 
दवाने अपनी संघशक्ति बढ़ाई 
आर पुन; अपनी स्वतंत्रता 


प्राप्त की | 
ये चारों कथाएं अगर पाठक ध्यानसे 
पढेंगे तो उनके ध्यानमें उसी समय आजा- 
यगा कि ( ९ )आये तपरवीयों में झगड़ा 


५ २ ) आये राजाओंमें आपसकी फूट, 
१ 


५० इज लत रा ० 
अधि, 


ब्ब 








रे 
हे । 
3 


साथ साथ (१)असुरी ओर राक्षसों में 


(३ हा च्े 


अपूव सघशाक्तिका होना ,( २ ) बल ओर 
उनका अधिक होना, ( ३ )ग्रायः 


कप /5 


५ 
वाये 
र 


५ 


पैन है | 


कल । 
) अं 4 जे: 


। 


इसस यह अनुमान करना अनुचित 


[4 
[ छा 


होगा कि, उस समय्के सभी आये मिक- 


भ्मे थे ओर सब असुर साधु थे | परंतु 
इस वणन का उद्देश्य और हो है। जो 
महान कवि अ अपनी जातिके उद्धार तक उद्धार के 
लिये महाकाव्य निमोण करता हें, बह 
विशेष हेतुथे कथाओं, आख्यानों और 
उपाख्याना का सग्रह करता हैं। अपनी 
जाति की उन्नति क्रिस ढंगसे होगी 
अपनी जातिमे कॉनसे दोष हैं, अपने 
शझ्ुओंगें कौनसे शुण हैं, इसका विचार 
वह कवि करता है, ओर अपना काव्य: 
लिखता है। महामना व्यास सगवान 


असाधारण काबे ओर अंलौकिक बाढ्ठि- 


/5]] 9» 











सत्ता तथा बिलक्षण विद्वत्ता से युक्त थे। 
इसी कारण उन्होंने अपने अपू्व काव्य 
में-अथांत्‌ इस महाभारत में विलक्षण 
चातुयसे कथाओंका सिलसिला रखा है । 
पाठक यदि महाभारत पढ़ते पढ़ते 
सक्ष्मदशिसि विचार करेंगे, ते उनको इस 
काव्यक स्वासरस्थ का पता उसी समय 
लग जायगा | 


लि माय 


असुराका वबजय हाना, सत्याद 
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(४८) 
उन्नतिका सीघा माग। 

शज्रुज्ाति की अपेक्षा अधिक गुणंसे 
युक्त हानेसे ही उन्नति हो सकती हँ। 
ग़जुक अंदर जिन विशेष गणोंके कारण 
बल बढ़ा होता हैं, उन शुणोक्री अपने 
अंदर प्राप्त करना चाहिये, ओर बढान। 
चाहिये | तथा अपने अंदर जिन दुगुणों 
के कारण बलकी क्षीणता होनझो 
सेभावना है, उनकों दूर करना अत्यत 
आवश्यक हैं | अपने अंदर से दर्गुणोको 
दर भगाना ओर अपने में - सद्शु्णोंकी 
अधिकता खिर करनसे हा उन्नति हो 
सकती ६ ! 

इस लिये महाकवी शजुके गणांक 
बृणेन अधिक स्पष्ट रूपसे करत हैं, ताकि 
उन शुणोंका प्रतिबिब अपनी जातिके 
लोगोंके अतःकरणों पर स्पष्ट रीतिस 
पे आर उन शुभ शुण्ोका ग्रहण 
अपनी जाति करे ओर उद्नति प्राप्त करें, 
साथ साथ वे अपनी जातिके दुशशुनोका 


वफ्न भा थाडाी बढ़ा कर कर्त हे । 


जिससे अपनी जातिके दुर्शुणोका पता 
स्वजातियोंको छगे और वे उन दु्शुणाकों 
दर फेंककर निर्दोष बनकर अपनी उन्नात 
र्‌। 


का 


शंत्रुके गुण देखना, उनकी अपनाना, 


ओर बढ़ाना, तथा साथ साथ अपने दाष 
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मभहासारत की सम्राछाचना | 


दर करके अपनी उन्नति करनी .यही उन्न- 
ति का सीध! मार्ग है | इस दृश्टिसे पूर्व 
क्त चारों कथाओंमं आयेजातीके दोष 
आर शत्र॒भूत असुर जातिके गुण वणन 
किये गये हैं| ओर इस वणनमें इसालेय 
थोडी अत्युक्ति की हैं के वक्तव्य बात 
पाठकों के मने में [स्थर हो जाय | 
आये जातीके वार पुरुषांप घेये बीये 
शोये आदे प्रशसनीय गृणाका वणन 
महामारतभ स्वेत्र है हि। यादे यह वर्णन 


ने होता आर केबल स्त्रजातीके दोषों 


से ही यह ग्रंथ लिखा होता तो इसके प- 
ठनेसे पाठकीका उत्साह नष्ट हो जाता। 
परत महाभारत पढ़ने से उत्साह बढ़ 
जाता है । इसका कारण यह हैं कि, 
स्वजातीके दगुण अत्युक्तिके साथ वणन 
ए भी उनको गोण स्थान दिया 
है ओर स्वजातिफ महत्वके गो का बणे- 
न प्रधान स्थानमें किया गया है | इस 
लिये इस महाभारत के पाठ का परि- 
णाम्त पाठकीके मन पर बढड़। हो उच्च 
ओर उदात्त होतां है | अस्तु | 
महाभारत ग्रंथ एकता का पाठ 
सिखाता है | इस पाठका हंग इस लखमें 
बताया है, पाठक अन्न अन्यान्य कथा- 
ओंका विचार करके अधिक बांध 
प्राप्त करे । द 


कप क, 
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खूहुता- | हानेपर माँ पुणणोर्म ऑर इतिहासांम 
सणतः आशेधर्स- | दुष्ट राजाओंका मंत्रेत्र नियेघ ही फ़ियरा 
| 2  छाख्पें “ अरा-- | है) असेग विशेष में दुष्ट राजाओंका 
फ :« जक ” लोगोंका. | वध भो क्रषियोंने किया हैं। इस 
| सर्तन्र निषिधही किया. | वेषय्म बेन राजाका दृष्टांत सुप्रासद्ध ह 
£ । एरणोंमें “ना5 वन राजाका वध । 

बण्णु-पृथिवापति: सायश्यु मनुक वंश अग नामक एक 
ह अथात “विष्णुका अंश न हामेरे जी था । इसआा पत्र बन श्जा अपन 
सम्राट पद नहीं प्राप्त होता'' एसा कह पता के पत्नात्‌ रह । यह 

द वरआाजागी आकोओ अधानबक गाखि | की मद लि पीर 
दशशाया है । यद्यपि यह गौरब पुराणेंमे | चलाता नहीं था, इस लिय ऋषगयोनि 

सर्वत्र है, तथापि “ राजाकी शोक्ते | कर दम दस उनका बब ककया | 
अनिय/त्रेत” है ऐसा किरसाशी ग्रंद्मे. . और उसके ज्यष्ठ पुत्रके। नालायक होने 
लिखा नहीं है । बेदमें भी-- के कारण शहरबदर करके, द्वितीय पूत्र 
" राजा राष्ट्राणा पेदाः । पुथुका राजगद्दापर बिंठलाया ।यह कथा 
ऋग्वेद ७।३२७४।११ ।परतार स महाभारत, हारबश, [वष्णु- 

“राष्ट्क रूप अथोत्‌ राज्यदी | परुण पत्मपुराण आदियें है । 

क्‍ सेंदरता राजा हैं। ” इस मंत्रमें राजाको इससे यह सिद्ध हाता हे कि ऋषिमुनि 
रा का भूषण कहा है। इतना वर्ण | सम्राट का अत्यंत गोरव करते तो थे, 
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परंतु उसके नालायक हे।निपर उसका वध 
भी करते थे ओर जा राजगद्ीके योग्य 
होगा, उसीको राज्य शासन नियुक्त 
करते थे। इसी नियमालुसार बेन के 
नालायक ज्येष्ठ पत्रका राजगद्दी. नहीं 
दी गई और हितीय पुत्रका दीगई | यह 
बात नालायक राजा के विष्यमें दोगई । 

नालायक राजाकों इस प्रकार दंड 
करने में किसी भी सज्जन का मतभेद नहीं 
हो सकता | बयेी कि के.इभीा राज: क्‍यों 


कजज-+ 








न हो, वह विशेष कार्य करने के लिस् हो 
राजगशीपर रखा ज.तः है | से लिय 


न््न 


जबलक वह उस कार्य को करेगा, तब 
तक ही वह राज्य पर रहेगा । जि 
समयसे वह अपना कतेव्य करना छा 
देगा उस समयस राजस.द्ापर रहनेका 


[कि #5 


उसको अधिकार ही नहीं रहेगा इसी 
हेतुसे बेदमें राय्याराहण समारम के 
प्रसंग के मंत्रोंम कहा है कि “८ 
त्दा विद्यो बझणला राज्याथ 
त्वामिम्माः प्रादिशःपंच देवा! 
वष्मनराष्ट्स्य ककुदि अयस्व 
ततो न उग्रो वि मजा वद्ाने॥ 


थृ 3 कब 
अथव ३।॥४।२ 


हि (02| * यूँ 
ब न्म 


। / 24 छाए पर धाक 
प्रज[एं ( दो दृुप् तः, टुइबाहा स्वाकाए 
हा कं हा ६३ २०३ फ्् शा 


करे | पंचदिशाओंम रहनवाला रब 
प्रजाएं मी तेरा स्वीकार करे | उन प्रजा- 
ओंकी अलुमातिस तू रास्यपर ५ ढ॒ ऑर 
( उग्मः ) शूर बनकेंर सत्र 


हि 


महाभारत की समालाचना । 





प्रजाआंका 












ऑन वननकननम जनम क० जन कन 





/ बस्नि विभज ) धनका याग्य विभाग 
दो । तथा- द 
हवाथ ते सापरतिः कल्पताम ह॥ 
अथवे.६।८ ८।३ 

“हैं राजन । तेरी स्थिरता के लिये 
( इह ) इस राष्ट्रम € समितिः ) राष्ट्रकी 

समा तेरी सहायक हा। 

यह उपदेश स्परष्ट बता रहा है कि, 

वैदिक धर्के अनुसार जनताके मताहुकूल 


चलने तक ही राजाके आधीन राज- 


गद्दी रह सकती है । जिस समयसे वह 
प्रजाके मतानुसार नहीं चलेगा, उस 
समयस वह राज्यस भी भ्रष्ट हा सदता 
हैं! क! आभ राजाओंका इस प्रकार 
प्रजा विराघके कारण नाश हुआ था| 
और वह उनका नाश ६णरूपसे धमालु 
कूल ही दुआ था ! 

परंतु इन ऋषिशुनियोको जिन्‍्होंन कि 
वेनराजाका वध क्रिया था उनको किसी 
भी इतिहास छेखक ने “अराजक नहीं 
कहा | आजकल युरापमें पाशवी सम्य- 
ताके बट जानके कारण अराजकता का 
पंथ वहाँ शुरू हुआ है । उस्त भ्रकार के 
मतका अंशभी पूवोक्त ऋषि सुनियोक 
मनभे नहीं था। तथापि युरोपके समानही 
अराजकोंका पड़यंत्र महाभारतमें दिखाई 
दता है | इस का इस लेखमें विशेष 
विचार करन ह | देखिये-- 

अराजकोंका षड़पत्र। 
भरत बर्षमें “ सपे ' नागकी एक 





न्ज्के 


9. 


न पा स्भलन लनिपकलकतत, कप्शनभनगाव- 
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सम्राट का वध । 





लिन आन 








कु 


मानव जाती थी यह बात प्रसिद्ध ह। 
सपद्धियां आयके घरमें व्याही जाती 
थीं, इस प्रकारके विवाह महा भारतमे कई 
हैं | दिग्विजयी आये जातीन सपे जाति 
का पराभव क्रिया था और सपजाती 
प्रायः परतंत्र ओर सवंत्र आधिकार हीन 
सी बनगयी थी | मह।भारतके पूजेका ढ की 
यह इतिहीसिक घटना महाभारत 
. काव्यम स्पष्टतास दिखाई दती हैं । 


. सपंजाती की रे योका <िवाह आये 
पुरुषोंस होता था, परंतु आये स्द्रियोंका 
विवाह सपे जातीके एरुपसे हाता री 
था | इससे भी सिद्ध होता हैं कि, 
से जाती को २ज +% अवस्था अत्यंत 


निक्ृष्ट हागई थी,इसी ।लिय सपे स्त्रियों को 
अ.। <उपोंसे शरीरसंबंध हानमें लाभ 
प्रतित हदा *', व्सय लभ आये 
जातियी रित्रयोंका सपे जातीक एरुपाके 


साथ विवाह रुबंध होनेसे नहीं »त 
होता था | 

४“ पशाजित ओर परतंत्र जातीकी अधागति 
की यही सीमा ह #, जिस सत्त्र उस 
परतत्र जातीकी 'स्त्र्यां अपनी जातीकी 
प्रतंत्रता करनवाली आर अपनेपर हुकु 
संत करनेवाली दिग्विजयी जातिके एरुपों 
से शर्गर संबंध करने मे अपना हित 
मानने ला जा । जब यह अवस्था 
हो प्र तत्पश्रात्‌ उस पराधीन जातीके 
अभ्युदयकी काई आशा नहीं समझती 
चाहिये, क्योकि स्त्रयोंके अंद रकम स्त्रा भिं- 


६घस के -+-«>म>>-जी-नन वन नी-+-** >लीन+-म न मनन फपननन-ननननन--मा+ ५. 


न अनन्त ड सन «»-3+२७ “>ननननीक-क->++-+ऊ+-+>+>-++..>७......... 
0-५ 2पामकपाअ पार रस ५५ भर व वा कमकम न थछ३७४५७५४»५७५५७७५»«3 ५७७७०,» कर परत जककी 0 + 7 की 0/प कल 5 "७तवन न नी ++-+3+-3-+-०-9 .५-+-+न«क-3++--नन-म-म-मनाननमनमन <-नकन-न.. 3 ॑वन+क नमन नमक -नकनननिनीन-कन+-ननननननी न वन न +++++-+नननओ-नधन-“क+3भ33>--- लनन----++“ननन--+ ०७३७3. ५>५०००-०-->फफ-काल न्‍ह, 


बे 
कफ 
न 











मान नष्ट हुआ आर जाताय ता ८ कपना 


माताओंक छुड् अतःकरणासे भी हट 
गयी, तो संतान भी बेसेही स्वाभिमान 


5: ३ 


शुन्यही उत्पन्न होंगे, इसमें संदह ही 
क्या हा सकता हु इसी कारण सपे 


छ 
9 


जाताको जा अधोग ति पॉड्वीके दिग्विजय 
(0 श् जी उप 


फे सबब होगड़े, उस परा्धाीनतासे पि. 
सपजातीका उन्नाति इस समयतक नहीं 


5 


(९ चर 
न | पाठ्काका रमरण रखना चाहय 


की] पु 
कक (ँ शी श्र के 


कि, सपंजातादी दाग्यबृत्तिकी यह अंतिम 


९५ 


सीमा हो चुका थी 


प्रायः 3. राजद, “ दबी हृह जाता मे 


हो उत्पन्न हे!ते ह. । जब न्याय्य आर 


धप्य ह्रागास ऊपनोा ८नज्ञ हृूमव. सब 
माग बंद हा जाते हैं. जयी लाप दर्ब 
जाताका सब प्रकारका :7.] 


जप हि 


भागपर चद्नपम च || आर सर राुइ छल 


के 


हैं, तब नवयुवका के अंदर “ अराजकता 
के विचार . उप्तन्न हात है जार 4 मब- 


ल्‍॑ | ४ 


2 


के 


८ ८2 | “2 


छ् 
दृ 


३5 


ब्ल्ल्चे 


“3१ उधर हे ॥ 


काना, 


युवक विजयों जातीके ग्रग्मुख वीगे अं 

राजाओंका घातपात जिसादसी मास पे 
बन करनेको उक्त हे। आते है । यही 
बात सप जातीके अराजक नवर॒बर्की ने 


७ कर 


की आए इन्होने आये सम्राट राजा भ- 
राज परीक्षित महार/जका वध रजमुह से 
ही किया (| ; : 
सम्राद़ पराश्चित का बंध | 
सपेजायी के नत्रयुत्रकऊ राजा परीक्षित 
के दरस्घार में संन्‍्यासियोंकि वपसे ऋगय | 
कय,।फ तापदी सनन्‍्यासी ऋआर साधुओं- 


कक है 
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घर कब फनी जगत १ मे तक 


"न +प-त बकाकन- सात 3 ना कक 4 ज-जेनन कप “नमन कर मम“ न ड्रत नायक कमा नाक हक दाल 2०. 


हल; टत व लीन दिन नननतपत भाननशिनीननीफका- 


की 
स्‍सन-> ३०5 


वा 


क्प्ड 
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(१०२) 


महाभारत की समाछाचतवा। 





का आये राजाआक झुवना मे क्रशा भ। 
प्रातिबंध नहीं था | द।|खय इसका वणेन- 
जगाप लक्षकस्तृूण नगर 
नागसाहयम्‌ ॥ २९ ॥ अथ 
शुत्राव गच्छन्स लक्षकों 
जगतीपतिम्‌।  मंजेगढदे- 
बिंषहरे रध्ष्यमाणं प्रयत्नत! 
(॥२२९॥ स चिम्तथामास तदा 
सायायोगेन पार्थिव: | सथा 
वंचयिलब्योध्सी के उपायों 
मवादिति ॥ २३॥ ततस्ता- 
पस्तरूपेण प्राहिणात्स खुद 
गमान | फलदभादक गृह 
राज्ञे नागाउथ लक्षकः ॥२४॥ 
तक्षक उवाच | 
गच्छघ्व यूपमव्यग्रा राजान 
कायवत्तया । फऋलपुपपादक 
नाप्रप्रतिग्राहायितु हुपम्र५॥ 
तेलशल्लकसप्तादिद्ट/स्तथा चऋर 
खुजगसाः | उपनिन्युस्तथा 
राह्ञे दर्भोनापः फलानि च॑ 
२६|। नच्च व से राजन 
प्रानिजप्राह वीयवान | कत्व 
लेबा च कायागे गर्य- 


तामित्युवाच तन ॥ २७ ॥| 
मं. भा० आाद० ४३ 


४ तश्नक्मप हस्तिनापुर को पधारा 
उन्हीने माग मे सुना क्लि राजा बड़ यत्न- 
से स॒गक्षित रहे ६। तब सोचने लगा कि, 


क)टस गराजाका ठगना पड़गा । अन॑ंदर 


रा: पडडनपप«-> 3 तन वेतन न तनमन _सकलवनननीनीननननिनभ--ल्‍++.वडरनरनकफनन-++- «नमन, 
न्‍केलसलमभतभनाल»>-----+०>रममा.डटक्‍वआनम--म >तप-+- नरक. पिकला+>+न-न+--मननमन+-क फनी. विशात-ामयलन-यनिलम-न--९५+रक पाक न“ ०--3 ५०. दषन++नननप«-]-अ-पननकनननना कक. हक भनााा ाााण ७-७ छएएओ न ला व कं पतन मनन न तनमन धन :क्‍ टन ल.. अमन निनननग-नजगरनगनि न... अभि ऋिननािना न थक मन खमनीिनतीनओ. अनशन लीन लय नल जन. वननजडन-नलतयक२ति”२?५ीयनाये-ल्‍िन नी नीननीन-स सन. .23-3०--ननममत-सनन-परज पक <- मय सन--+++न ७ >का.. 
कर्क कण्की क्ननालणनी जल पवन नी अनियनक-3>- ८ लकमकम»«क-+द पाक, 


पाने तक्षक सप की 


हे 


भा गा 


तक्षक सपने अनन्त साथा सपाक्ना तपरव! 


का रूप धारण कर तथा फल, द्भे 
ओर उदक लेफऋर राजाऊ पास जानको 


कह। | ओर साथ ही सावधानी की सचना 
भी दी कि तुम हडब्डी न दिखा कर 
क्रिसी काम के बहानेसे राजाक पास जाकर 
उनको फल फूल ओर जड़ देना | स- 
आज्ञानुसार काय 
किया आर राजाकोी फलफूल और जल 
दिया । वीयशार्ली राजा परीक्षित्‌ ने 
वह सब्र लेलिये और उनका कार्य पृण 
कर चल जानेंक्ी आज्ञा दी। * 
इन झछोकोंमें सप जातीके अराजओों 
के पड़येत्र का ठीह ठाक पता-लगता है। 
( १ ) सर्प जादीके कई नवयुवक अन्य 
संन्यासीके समान वेष” धारण करते हैं, 
( २ ) राजाको भट करने ओर आशीवाद 
दे।के मिपसे राजदबार में प्रवेश करते 
राजदबार में इन कपरटी सोधुओं 
का प्रवेश होता हैं, ( 9 ) आये 
राजा उन तपरासियोंक्रे विबमर्भ किसी 
प्रकार संदेह नहीं करता !! परंतु उन 
साधुओं के बच में ही एक सुख्य, 
“अराजक सप' था,अन्य कपटो अशजक 
धु फल देकर चल जाने पर भी वह 
वहाँ ही रा था आर यांग्य सम्त्र की 
क्षा कर रहा था । इतने छ्ूमास्तका 
मय हुआ आर प्रायः साथे संध्या को 
उपासना करनक लिय राजदधार 'वेसजन 
करने की [डबर हा रहाथो, एस रमप्र 





नह ज्फी का ऋणार2जाय 


क्षय कप पर कर काश लिकपा ० कै 
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' ं सम्राटू का वध । ह (कब्र) द आओ, 














परासननना 4 


5.6 ५ 


मुख को खद॒बुबत वताकझर रोने लगे । | 

आगे उसकी गजना का श॒द्ग सुनक्षर | ॥| 

सब भागने लगे ।" हे 
दाखय & थे दबारक मत्राल्माग ढ़ री 

राजाके शरीर पर शजुका आक्रमण हुआ 

है वह अराजक नवयुवक राजाक़ा गला 


में एकायक वह अराजक सपे उठा और 

उसने सम्राट परीक्षित का बंध क्रिया-- 
वड्/येत्वा च वेगन विनद्य च 
महा खनम्‌ | अद्दात्वाथिवां- 

 र पाल तश्षकः पन्नगेश्व रत :७॥ 


अन्‍बकन- ८-4 ५ अर क- एच 3० ७७००-०० /- 


4... द्गक फशनला० शर्ट 
68 ५ 23% 823. 8:06 


0 ई 
52425 


॥ 
| 
म., सा. आदि- ४३ 

अशजक सपने अपने शरौरसे घूट रहा हैं, यह देखते हुए ये अंत्री 
है) 4 य प्य्भ 
महाराज परीक्षित को वेगसे घेर कर बड़ी रोते और भागते है !! कोई एज्स्‍मी 
गजना के साथ उसको काट छिया। पत्नी तलवार उस पर नहीं चलाता 
थांत्‌ यह वध किसी शक्षप्ते नहीं किया - क्या इससे अधिक मतिहीनता की सींम 


५० 


हि 


गया, परतु सम्राट को भूमिपर गिराकर॒ | हो सकती है £ जहां ऐसे दुब्ल मंत्री 
उसका गला घूंद (लिया । सपे जाती होंगे, वहां सम्राद जीवित रह ही नहीं 
५ नवशुवकोंके मनमें आयंराजाओअंके विषय सकता | और साम्राज्य भी वहाँ अधिक 
मे इतना हप था कि, वे आये राजाओंक़ी | देर तक रह नहीं सकता। पांडवाके 
गल; घूट कर अथवा अपने मु खसे उनकी पश्चात्‌ दूसर हो पृश्त में इतना अधःपात 
काट कर उनकी जान लेने को प्रवच| हुआ था, यह यहां विचारस ध्यानमे 
क्‍ होते थे!!! एस! क्‍यों हुआ,आये राजाओंने | लाना चाहिये । द 
एसा कॉनसा भयानक अत्याचार उक्त प्रकार सप॑ जातीके अराजक 
सपेजातीपर क्रिया था, इसका विचार | नवयूवकने राजाक़ों अपने झुब्यत्त क्राठ 
करना चाहय । यह देखनेके पूषे एक | कर मारा और बह भाग गया। और 
दो बातें पाहिले देखनी है, वे यह हैं-- | आये राजधानीमें वह पक्ठा भी नहीं 


है ॥ 









ह राजाके सुख मंत्री । गया, वह व्यवस्थां हस्तिनापुर की थी !! 
ते तथा मत्रिणो दृष्ठा भोगेन ऐसी अदाधुदी यदि किसी राजधानीमे 
्ु पारिवाश्तिस | विषण्णवद्नाः रही, तो उनका साम्राज्य केसे बढ़ सकता 
हि सर्वे रूरुदु थे शदुःलिताः ॥१॥ है! जागरूकता से अपना बचाव करते 
तंतु नादंततः शुत्वा सत्रिणग-- . | की शक्ति तो कमसे कम चाहिये । 
स्‍्ते प्रदुद्धवः । .. अराजक षड़यंत्र का पत्ता | 
हे म. भा. आदि- ४४ अराजक सर्योके पड़यंत्र का पता रा. 
ं “मत्रीगण राजा को उस प्रकार घिरे | राजाओं साथ दिन बहिले छाागचकझा थां। ५ 
हुए देखकर आते दुश/्खा होकर ओर ! ओर साम्राद अपनी रक्षा भी कर रहा | 








(१०४) 


था | इतनी रक्षाका प्रबंध होनेपर भी 
कपटी सप संन्यासी दबारमें प्रवेश करते 


है, राजाके पास पहुंचते हैं ओर 
उनमेंसे एक राजाके शरीर पर हमला 


कर्ता हैं; और उसका वध करता है, यह 
बात विशेष लक्ष्यपूवेक देखनी चाहिये,तो 
भारताय सम्राटोंकी दक्षताहीनता का 
पता लग जायेगा । यदि अपने बच के 
2 (3 ५ ॥ ५5 ५ ५ चफि  छ. 
लिये कह्ठे लोग पड-यंत्र रच रहे हैं; तो 
साधु हो, या संन्यासी हा, परीक्षा किये 
वेना दबारमें प्रविष्ट होने देना यह 


दक्षताहानताका ही द्योतक है | 
अराजक सर्पोर्के पड्यत्रका पता ऋषि 
मानियोंक नवयुवकों को भी था। क्‍यों 
के एक ऋषि कुमार ने ही पाहेले कह 
दिया था कि, “आजसे सातव [दिन 
एक सपे आकर परीक्षित का वध करंगा ! 
देखिय-- 
ल॑ पापमलिलकुरुद्धस्लक्ष 
पन्नचगश्यरः । हप्तराञञादितों 
नेला यमस्यथ सदन प्राते ॥ 
 द्विज्ञानामंवभलार कुरछूणा- 
अयथधदास्करम ॥ १४७ ॥ 
सा, आआद, ४१ 
“४ क्राधित तक्षक सप उस पापा 
ह्विजोंके अपमान करनेवाले , कुरुकुलके 
कडलंक झरूपी राजाकों सात रातोंके बीचमें 
यमक घर पहुचायेगा | द 
यह ऋाषिकुमार का वाक्य अशजकों 
के पड्येत्रको बांत स्पष्ट बता रहा है । 


महाभारत की समालाचना । 


वयुवकों के अदर कईइयांकोी इसका पता 
होगा एसा इससे स्पष्ट दिखाई देता है । 
सम्राट के वधक्का समय भी कराब निश्चित 
साही होगया था। उक्त ऋषिकुमार 
के कथनमें सम्राट परीक्षित के लिये 
“ ( २ ) पापी, ( २) दइजानां अवमंता, 
( २ ) कुरुणां अयशस्कर थे तौन 
विशेषण हैं| इनमें भी कुँछे भाव होगा ही । 
क्या कि राजा परश्षित ने शमीक 
नामक एक शांत मोनवतथधारी तपस्वीके 
गलेमें मत सप॑ लटका दिया था । 
कारण इतनाही था,की इसके प्रश्नका उत्तर 
उस तपस्वीन दिया नहीं ! जो राजा 
अपने प्रश्चका उत्तर न देनेके कारण 
मोनत्रती तापसीका ऐसा अपमान कर 
सकता है | उसके विषय आह्षण समाज 
में भी कितनासा आदर रह सकता है। 
इसी कारण उक्त ब्राह्मण कुमारने उक्त 
विशेषण परीक्षित्‌ के लिये लगाये हैं । 
अथाव्‌ परीक्षेत्‌ के राज्यमें अराजड 
नवयुवकों का पड़यंत्र बद गया था,ओर 
आय ब्राह्मण समाजमें भी उनका आदर 
थोडासा न्‍्यून हुआ था । यद्यपि बडे भ्रष्ठ 
ब्राह्मण छाग यह अपना अनादर 
व्यक्त नहों करते थे,तथापि कुमार लोग 
उक्त प्रकार बोलनेमें संकोच नहीं. करते 


थे। यह अवस्था उस समयका था ! 


जब ऋषिकुम्तार का कथन उसके पिता 
श्तीक ऋषिकों ज्ञात हुआ, तब उस 
तप€्वीकों बडा दुःख हुआ आर उसने 





र्फ़ 


2 अनिजितनिकिननननननननक-+क हि 


0 लि अनिल क कान ताला या कक परम 


सम्राट पराक्षत्र को अपनी रक्षा करमनेकी 
छचना दो। ओर इस छचना के अनुसार 
है सम्राट अपनो रक्षा कर रहा था 
परतु मूख मात्रया की दक्षताहीनताके 
कारण पूर्वाक्त प्रकार अराजक नवय्वक्ष 

ढारा वह मारा गया। इस रीतिसे 
एक सप जातोके अराजक नवयुवक ने 
आये सम्राद परीक्षितका वध किया ! 

इससे पूवेमी एकवार 
प्रथत्न । 

आये राजाका वध करनेका प्रयत्न 
सप जातायान अनेकवार किया था 
उसम यह अतिम अयत्न था। और इस 
अंतिम ग्रयत्न के समय सप॑ जाते 
युवक का इच्छा पूणे होग३, इससे पूर्व 
जा जा ग्रयत्ञ |कैये गये थे, उन सब में 
उनका सफलता नहीं हुई थीं। इसका 
कारण इतनाही है कि, परीक्षित राजा 
स्वसरक्षण के लिये समर्थ नहीं था, 
आर इसके पूषजों में स्वश्तरक्षण करते 
हुए अपना साम्राज्य बढाने की शाक्ते 
विशेष था। सपे जातीके अशजकों का 
पड्यत्र पाहेले भी था, परंतु आयाकी 
पीरता ।वशष रहने के कारण वे असजक 
उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सक्रेश्रे 
परतु ।जस समय आये राजाओं में बीर- 
ताकाी न्यूनता शोर भोग भोगनेकी 
अधानता हागड,तब अराजकों की सफलता 
हाने लगा प्रायः अराजकों के शब्रोंका 


नेवाग एस हो दुबंह राजाओं 


शा जि कहकर, मिट 42५ ० बाज अं 8) नल लय ट 
लक शासक ् ् हु ने हर 


पर हाता है । अब इसके पू्वके पल्ये 
थाडासा वणन देखना चाहिये | 

अजुन आर कणका युद्ध होने के समय 
एक अराजक सपे नवय्रवक अजुन का 
वध करनेकी इच्छासे कंणंकी सहायता 


४ 


करनक लय कर्ण के पास पहचा था 


2 


आर वशष प्रकार केब्राण भी उन्होंन 


वार कणका द दय थे। देखिये--- 


ततरतु पालाललले चजझ्ायानों 

नागोड्श्वसेनः कतवैर।ब्सनन 

॥ ९२ ॥ अशथात्पपातोध्यग- 

तिजवेन संच्द्य कर्णाजनयो- 

विमदेस ॥ १३॥ अये हि 

काल!5्स्य दरात्मनों वे पाथ- 

स्थ वरपातियातनाथ | साई 

त्य हूण प्रावेबेश चेव कणेस्थ 

राजन शरख्ूपघारी | १४७।॥ 

सम. भा,कण.आ,९ ० 

“ अजुनके साथ बेर करनेबाला 
पाताल दंश निवेसी सर्पजातीका ए 
अश्वस्तनन नामक मनुष्य, कणे और अजुन 
का सुद्ध दख कर आतंेवंगसे ऊपर आया 
अजुन का बदला लेने के लिये यही 
उत्तम समय है, ऐसा देखकर कण 
पाणाक सचयभ घुसा । /! 

इस वणन से स्पष्ट पता लगता है कि, 
अजुन के साथ वर करने वाले सप थे। 
अंजुन का नाश करने के छिये योग्य 
समय का पतोक्षा थे अराजक सपप कर 


रहे थ | कण और अजुन का युद्ध 


हि 


>>) 


फे 


न 





अल के आय वाट थक 233. मम परम श टपिशल रत किलि टिक, किन ६० हे 2 कर कस पकनआ 


५ कप - बार लगी - बज: 


अंक :7-रकोतन-न मत क न असककजक मन, रतन 
छ कि आर 74 कटा 7 33 जनत- 5 "पी पाननयन लोक अनकएम+- हू 7 क कक निकल न रह: हनुक >कानक हर पक >पकक्‍मजनाज #%.- ०. 


जिओ लनज+ हल“ औओ * न न टन लक न »७->बननननिनीनिनाकना।+ ५ कनननकनन-नननभ >> कलम जाननिन+ बज >ल+--->>०-५ ऋ-- श-3/च-अअन की 
न ीलशजम कि किन नर जनक ध्कनक 4०» - काना बनता का चल कल पनप-का+ "लक ++ 2प+मन-ाओ+ ४० + 


कई 
हो 
पर 
35 
॥ 
गई 
६ 
5 
३ 
र्प्ड ५ 
भा 
६: ६ 
| 
५ 
१8 
ईई 
| ५३१ 
छः 
हा 
' 
जे 
हि. 
की 
4 
ड़ 
हे 
| 
के 
। 
(५ 
5 
$ 
मे 
हु 
| 
हे 
ध 
५ 
( 
हु 
ग 
श 
हे 
्र 
है 
रे 


(१०६) 


रहा था, यह देख कर इस अवसर से 
लाम उठानेका निश्चय इन अराजक 
सपने किया | द 
हाँ पाठक देख लें कि इन अराजक 
सपे युवक्ीकी कितनी चतुराई थी। ये 
भीष्म, द्रोण आदि वरो के साथ मिलकर 
अर्जुन का नाश करनेके लिये उद्यक्त 
नहीं हुए । क्‍यों कि ये अच्छी प्रकार 
जानते थे, के भीष्मद्रोणादि बृद्ध महारथी 
अजुन का नाश कमी नहीं करेंगे | 
और इनके साथ मिलनेसे अपनाही 
नाश होगा | द 
कण के साथ मिलनेमें इनको कोड 
धोखा नहीं था। क्योंकि अजुन का वध 
करने की हार्दिक इच्छा कणके अंदर थी, 
कण का कई वर्षोँस्ति इसी उद्देश्यसे श्रयत्न 
भी था। इसी काय के लिये विशेष 
प्रकार के शख्रा्व कणने अपने पास 
जमा करके रखे थे और कोरवोंके पास 
जुनका सच्चा बिह्वेषी कर्ण के सिवाय 
दूसरा कोई नहीं था। इसी लिये समद्वषी 
सप युवक कर्णके पास आया ओर कण 
के साथ मिलकर अजुन का नाश कर- 
नका यत्न करने लगा। कई विशेष प्रकार 
के विषेले बाण तेयार करके इस सपने 
लायेथे और उसने इन बाणोंकों कर्णकी 
तृणीरमें रख दिये । मनशा यह था कि, 
इन बाणोसे अजुनका वध हो जाते। 
उनमेंसे एक बाण कणने चलाया, 
परंतु वह अजुन के मुकुट पर लगा। 
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उप्त वाणमें ऐसा कुछ मसाला भरा था 
कि, उस कारण अजुन का सुकुट हो 
जलगया + दखिये-- 
स साथंकः कणसुजप्रसष्टो 
हलतादानाकंप्रतिसो सहाहेः | 
महोरग! कृतवेरोध्जुनन कि- 
रीटसाहत्य तता व्यतीयात्‌ 
॥ ४३ ॥ लत॑ चापि द्ध्या 
तपरनीयचित्र किशोेटमाकृष्य 
तंदजुनस्थ। इथेष गंतु पुनरेव 
तूण हृष्टश करणन ललोघब्नवी- 
त्तस ॥ ४४ | 


म० भा० कण० ९० 
“ कणके हाथसे चलाया हुआ बह 
बाण अजुन के मुकुट पर लगा और उस 
कारण उसका मुकुट जल गया ! ” इस 
प्रकारके भयानक विषय ससालिस वह 
बाण तेयार किया था | यदिं यह बाण 
शरीरपर लगता तो शरीर भी इसी प्रकार 
जल जाता * अराजक थुवकों को यह 
कपट युक्ति इस प्रकार भयानक थी 
परंतु इसबार अजुन का बचाव हुआ 
फिर भी वहीं अराजक सपे कणेकी 
तूणीर के पास आगया ओर बोला कि- 
मुकतस्त्वयापह त्वसमीक्ष्य 
कण शिरोहतं थन्न मयाजु- 
नप्य | समीक्ष्य मां छुच रणे 
त्वमाशु हेताउस्म्रि राु तव 
चात्सनंस्थ ॥ ४० || 
संण भा० कण ० ५०७ 
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हे कर्ण ! पहिलीवार तुमने ठीक 


न दख कर बाण छोड दिया, इस ठिये 
यह बाण सिरपर न लग के सुकुटपर 
लगा । अब को वार पुनः इस एसा 
देख कर चला, कि जिससे तरे और मेरे 
दोनों के शत्रु अजुन का हनन ठीक 
प्रकार होजाय | ” यह भाषण श्रवण 
करके वीर क्णको बडा ऋ्रेध आया, 
क्यों कि कण जसे अद्वितीय वीरकों यह 
युवक बोला कि “ पहिलीवार ठीक देख 
कर बाण नहीं चलाया, अबकी वार टीक 
देख कर चला, ” ये शब्द किसी भी 
र को अपमानास्पद ही हैं। और 
आत्मसंमानी कण लिये तो ये शब्द 
असद्य हो हुए । ये कठर शब्द सुन कर 
कणेने पूछा कि “तू कोन हैं ! ” उत्तर 
में उसने कह 
गाउब्रवीदिदे कतागस सा 
पार्थन मातुवेघजातचैरख ॥ 


९ 
२3० भा० कंणग० ९०।६६ 


है 


ब्छ 


/ परी माताका वध करनेके कारण 
(6 ७» ७». झा ्‌ 5 


अजुनने मेरा बडा अपराध फ्ैया 
ओर इसलिये में अज्ञन का बदला लेना 
चाहता हूं | यह बात सुननेके पश्चात्‌ 
आत्मसंमानी वीर कण आये बौरके 
समान बाला-- 


न नाग कणाउधउद्य रण परश्श्य 


बल सपम्तास्थाय जय॑ वुभूषेत्‌ 
म० भा० कणे० ९० 


है सप ! वीर कण दसरकी शाक्ते 
ने 









का आश्रय करके जय प्राप्त करनेकी 
रच्छा नहीं करंगा। ” अथाद्‌ आये जातिक़े 
शंका सहायता ढुकर आयेयीर का 
नाश करनेकी इच्छा करनेवाला कण 
नहीं है । कर्ण के अंदर इतनी शक्ति 
हैं कि, जिससे वह अपने शझका पराज 
कर सकता हैं। यह कणका भाषण 
अवण कर अराजक संधे बबक हताश्न 











होफ बच कगके आग ३ ४ 
हाकर, अब कर्मक आश्रय की आशा 


दम 


छाड कर, स्वयंही अजुन का बदला 
लेनेका यत्न करने के हिये प्रदत्त हआ- 
इत्यबमुक्ला याधि मागराज: 
कणन . राषादसहस्तस्य 
वाक्यप | स्वर्य प्रायात्पा् 
वबधाय राजन कृत्या स्वरूप 
विजिषांखुरुग्रः ॥लल; क़ष्णः 
'थछुवाबच संख्य सहोरगं 
कतवर जाहे स्वत ॥ 5० || 
मे. भा. कण ९७ 
यह कर्णका भाषण सुन कर बह 
सप अजुनका वध स्वयं करनेकी उच्छा- 
प॑ अपना रूप उग्र बनाकर अजुन पर 
दोडा । यह देख कर श्रीकृष्ण अजुनसे 
बोले, कि है अजुन ! यह तेरे ऊपर 
हमला करने के लिये सपे आ रहा 


इस वरा का तू हनन कर | !' 

यहाँ तक सप कुमारों के अंदर अजुन 
के ।परषयमें देव था| और शस प्रकार 
ये नवयुवक बदला लेनेके लिये प्रयत्त 
करते थे । परंतु अज्ञुनादि. आग वीरोंका 
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अद्वितीय ग्रताप होनेके कारण उनकी 
इच्छा सफल नहीं हाती थी । इसी रीति 
से यहाँ भी उक्त अराजक सपे के ग्रयत्न 
सफल नहीं हुए। कणने उसकी 
सहायता करनेस इनकार किया और 
इस लिये वह स्वयं अजुनपर दोडा, परंतु 
अजनने एक बाणसे ही उसको यमराज 
का पाहना बना दिया ! 
सपे अराजकं क्यों बने? 
यहां प्रश्न होता है कि, सपे जातीके 
अंदर इंतना बेर आये राजाओं के संबंध 
में क्यों था ? आये राजाओंने सपे 
जातीक ऊपर कोनसा अत्याचार किया 
था, कि जिस कारण सपे जातीके लोग 
राजवध करने के लिये भी प्रवृत्त हुए 
थे? इसका उत्तर महाभारत का लेखक हैं 
देता है-- क्‍ 
योउसे। त्वया खाडवे चित्र - 
भालू संतपेयानेन घलुघरेण। 
विसदृगला। जननीशुप्देहों 
मत्त्वेकरूप निहताउश्य माता 
॥5५२॥स एव तद्व्‌रमसुस्मरन्व 
तथा. प्राथयत्यात्मवधाय 
 मूनम | क्‍ 
मे. भा. कणे.९ ० 
श्रीकृष्ण कहते हैं, “हे अज्ुन ! खाँ- 
डव वन का दाह करनेके समय इसीकी 
माताकों तुमने हनन किया था, उस 
सर्पी का यह पुत्र अश्वस्तेन से उस बेर 
का स्मरण करके अपना वध करन के लिये 








महाभारत की समालोचना । 


ही, मानों, तेरी ग्राथना कर रहा है | 

सरपके भाषण में भी यही बात है। 
सपेजातीपर जो अत्याचार दि्ग्विजयी 
अजुनने खांडववनके दाह करने के समय 
किये थे, उन अत्याचारोंके कारण ही 
सपजातीके अंदर आयोके विषय विशे- 
पृतः अजुन के बंशजोंके विषयमें बडा ही 
बेर भाव हुआ था | अजुन ने खांडव 
वन में क्या किया. था, इस का अब 
विचार करना चाहिये.। उसका इतिहास 
यहहें-+- 

स्वांडव वनका दाह | 

इंद्रप्स्थ और खांडवप्रस्थ ये दो 
विभाग पंजाब ग्रांत के थे। देहली के 
पासका भाग इंद्रप्रस्थ नामसे भ्रसिद्ध 
था | इसमें आबादी होगयी थी ओर 
नगरादि वसे थे। खांडव प्रस्थम बड़ा 
भारी जंगल था, करीब दोतीन सी माल 
का विस्तार इस महावन का था | इस 
वन पर इस समय शासनाधिकार तिब्बत 
निवासी देवसब्राट इंद्र का था और ह्द्र 
के शासनके नीचे असुर, दानव, राक्षस, 
सप, आदि जातियां वहां रहती थीं । 

अज्जञेनके मनमें वहां आ्योकी वस्ती करते 
का विचार आगया,परंतु वहां बस्ती करके 
रहना सुगम कार्य नहीं था । असुर 
राक्षसों से नाना प्रकारके कष्ट होना संभव 
था | इस लिये अजुन ओर श्रीक्ृष्णने 
विचार कर यह निश्रय किया कि इस 
ख।डव बन को आग ढगादी जाय 





रा 











इस निश्रयके अनुसार उन्होंने उस 
| वनकीा चारों ओरसे आग लगादी और 
.... जहां जहांसे भागनेके माग थे उन पर 
हा स्वयं शख्रास्त्रोंसे सज्ञ होकर रहे | इससे 
हज यह हुआ कि बहुतसी जातियां अग्नक्रे 
5) कारण जल मरों,जन्होंने भागने का यत्न 
|." . किया वे इन अजुनादि आये वीरोंके 
हा तीक्ष्ण शस्त्रोंसि मारेगये । इस प्रकार 
संपूण खांडववन में रहने वाली जाति- 
योका ऋूरताके साथ अजुन ने नाश 
किया !!! 
. खांडबबन पंद्रह दिनतक जल रहा 
था, इससे वनके विस्तार की कृरपना हो 
सकती है । ऐसे विशाल वनमें क्रितनी 
2 या कम जातेयां मारी ऑर जलायी गई, इसका 
से कोई हिसावही' नहीं । इसका वर्णन 
०  आदिपवेके अंतमें शठक देख सकते हैं, 
यहां थोडासा नमूना देखिये-- 
तो रथाम्यां रथिश्रेष्ठों दाव- 
|. स्थोभयत) स्थिती । दिक्ष 
डे सवासु भतानां चक्राते कद- 
न सहत्‌ ॥ १॥ समालग्य 
खुतानन्ये पितम्श्रातन थाउपरे। 
हा व्यक्तु न शेकुः स्वेहेन 
तत्व निधन गताः ॥ ६ ॥ 


ह 


*; 


ब्ज 


ञश्हँ 


से. भा, आदि. २२८ 


है / बन के दाह होनेके समय एक 
/ ओर अजुन और दूसरी ओर श्रीक्ृष्ण 
हे रथ और वे वहां के रहनेवालों का 

नाश करन लगे | किसीने बच्चेरे, किसी 








सम्राट का बध। 


त् 


ने पितासे किसी किसीने शाईसे छिप 
कर वास स्थल हा मंग्राण छांड दिये | 
पर स्वहवश उनका छोड नह 
इस संहार का वणन देवोंके दतोंने भग- 
वान इंद्रके पास निम्न प्रकार किया- 
कि न्विे सामवाः सर्वे 
दह्यन्ते चित्रमालुना। कलित्त 
संक्षयः प्राप्ती लोकानामसरे- 
श्वर ॥ १७ ।॥ 


४4 ५ 


/ है इंद्र ! अग्नि इन मानवों को जला 
रहा हे जश्ता कि ग्रलय ही आगया है | ” 
इसके पश्चात्‌ - कृष्ण और अज़न 
के साथ देवोंका युद्ध हुआ, देवों का पूर्ण 
पराजय हुआ;देव तिब्बतमे भमागभगये और 
अजुन का अधिकार खांडव ग्रस्थ देश 
प्र होगया | इस वनमें सहझ्ों अनारय 


2 /0 


जातिके लोगों का नाश हुआ । बडी 


कांठेनतासे छः मनुष्य बचे-- 
तास्मिन्वने दह्यसाने घडायरने 
ददाह च | अश्वसेन सम चेव 
चतुर! शाह्रकास्तथा॥ ४७ || 
से. भा. आजाद, २३० 
अश्वसेन सप जातीका यवक, मय 
नाम्रक असुर (जा बडा इंजिनियर था) 
ये दा आर चार ब्राह्मण पत्र शाक्लेक ये 
छः बच । ” अश्वसेन को गोदमे छेकर 
माताने बचाया, परंतु अज़ेनने उस सर्वी 
स्लीपर भी शख्र चलाया, और द्रीवध थी 
किया !/! मयासुर बडा भारी अपुर 


० 3४+5---जेज ४ $ ० 
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(११० ) ह महाभारत की -समालछोचना | 





श्र 


जातीका इंजिनियर था इसको बचाया, 
जिसने आगे जाकर प्रत्युपकार करनेके 
'छिय एक बड़ा मंदिर पांडवोंके लिये 
वना दिया । अन्य चार ब्राह्मण पुत्र थे 
इस कारण बचे। अन्य सपे, राक्षस 
और असुर कितने मरे, जले ओर मार 
गये इसका कोई हिसाब ही नहीं । 
केवल साआञ्राज्य बढानेके लिये | 
अपना साम्राज्य बढानेके लिये इतनी 
करूरतासे अजन आर श्रीकृष्णने काम 
किया ओर जिस संहारभे बाल, इद्ध, 
गर्भिणी स्त्रियां आदि कोमी नहीं छांडा ! 
इस रीतिसे पांडवोंने अपना राज्य बढाया, 
यह कारण है ऊक्लि, सर जातीके 
नवयुवक जोशसे अराजक बन कर अजेन 
और उसके वंशजों के पीछे पड़े थे । 
अश्वस्तन ही कणके साथ मिलकर 
अजुनके वध का प्रयत्त करता रहा, परंतु 
अजेनझ्े बाणसे वही मर गया । जिस 
समय खांडब वन जलाया गया, . उस 
समय सपराज तक्षुक खाँडव वनसमें 
नहीं था, वह इंद्रग्रस्थम कुछ काये 
के लिये आया था, इस लिये बचगया | 
परंतु उसके मनसे अपनी जाती ऊ। इतनी 
कहरतासे अजुनमे संहार किया इस लिये 
बडा बेर था | प्रयत्न करनेपर भी अजुन 
मारा नहीं गया, अज्ञुन का पुत्र आभि- 
मन्यु बालपनमें ही कोरव वीरोंसे मारा 
गया, इस लिये अजुन के पोते पर अरथात्‌ 
सम्राट परीक्षित पर पूर्वोक्त रोतिसे 
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हसला करके सपे जातीके लोगोंने उसका 
बंध किया ओर इस प्रकार ॒सप्राट्‌ का 
बंध करके सपोने अजनके किये अत्या- 
चार का बदला लिया | 
अराजक सपाका प्रयत्न बदला लेन- 

के लिये इस प्रकार तीन पुश्तों तक लगा- 
तार चल रहा था | परंठ परोक्षित के. समय 
वे सफल होगये | सफल होकर भी क्‍या 
हुआ ? आयोने मिलकर पुनः सपसत्र 
द्वारा सपे जातीका भर्यकर संहार किया । 
यह संहार इतना हुआ कि वह सपंजाती 
इस संमय तक अपना सिर भी ऊपर 
नहीं उठा सकी | 
हब स्पष्ट सिद्ध होता है कि, दिवि- 
जयी जातीके वीरों द्वारा जो अत्याचार 
पराजित जातीपर होते हैं, उनका बदला 
अराजकीय स्वरूपके अत्याचारों द्वारा 
लेनेका यत्न करनसे, पराजित जातीका 
कदापि उद्धार होने की संभावना नहीं 
है । अशाजकता के अत्याचार जो करते 
हैं, उनके उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, वे 
अत्याचार करने वाले अराजक अपने 
अत्याचारोंके कारण अपनी जातीको उन्न- 
ति नहीं कर सकते ! इस लिये पददलित 
जातियों छफो उचित है कि-वे अपनी 
प्रवात्ति अराजकीय अत्याचारों की और न 
झुकाकर, दूसरे आहिंसामय अनत्याचारी 
मार्गों का ही आक्रमण करके अपनों 
जातीय उन्नतिका साधन करें । 

 सहाभारतसे यह बाध मिलता है. । 
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सम्राद्‌ का वध । (१११) 


छू 


पाठक इसका विचार करें | 
साराठ । 

(१ ) दाविजयी जाती दलित जातीपर 
अत्याचार करती हैं, ओर अपना 
साम्राज्य बढाती है, इस कारण पददाऊुत 
जातीके लोग अराजक बनते हैं,अथात्‌ 
अराजकता का दोष पददलित जातिके 
पास नहीं होता है, परंतु दिग्विजयी 
जाती के कूर व्यवहार में होता है । 

(२ ) अराजक वृत्तिके अत्याचारों 
से उन्नतिकी संभावना नहीं है, परंतु 


#% ७. 


नुकसानही अधिक हैँ, इस लछये अनत्या" 


चरी माग ही ग्रशस्त 
सपे जाति। द 
सप॑ जाती कौन थी, इसका भी यहां 

विचार करना चाहिये | हि 

“सप” शब्द का अथ “हट, दर हो 
दूर खडा रह ” ऐसा है । यह क्रियावा- 
चक शब्द ह। आयजाता इन का 
घृणाकी दश्टसे दखती थी, इस लिये 
जिस प्रकार दिग्विजथी युरोपीयन लोग 
इस समय आफ़िकाम हिंदुस्थानियोको 


“> 


9्र 





रे 
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0 08 
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रास्तापर से चलने नहीं देते, शहरा में 
वसने नहीं दते, गाडीयोंमें बेठने वहीं 
देते अथात्‌ हरएक समय “दृरखडार 

एसाहीं कहते है, उसी प्रकार दिग्विजयी 
आयेलाग हीन जातियोंका कहा करते थे । 
ये हीन छोंग ही 'सप' हैं ।इस जाती 
पर कितना अत्याचार हुआ इसका 
थोडासा वणन इस छेखमें किया ही 


कप 


बह 


है| 

अस्तु । तात्पर्य यह पददालित 
जातेक॑ लोगाकों यदि सचम्मच अपनी 
उन्नात करना हैं, तो अराजक वृत्तिस 
अत्याचार करके किसी सम्राट का. या 
किसी आहदेदारका, वध करनेस बह 
उन्नति प्राप्त नहीं होगी । उनको अपनी 
उन्नात करन के ।लेये अनत्याचारी 
आहसामय धम्म मार्गोकाही अवलंबन 
करना चाहेये | यह बात महाभारत 
में अराजक सपोके षडचन्त्रके वृत्तांतसे 

 हैं। पाठक इसका विचार करें और 
उचित बाघ ले लें। 
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लेखक और प्रकाशक 
श्रीपाद दासोदर सातवछेकर 
स्वाध्याय मण्डल ,ओंध ( जिल्हा सातारा , 
््ज् :(&) जय 


संघत १९८३ , शक्ते १८७८ , सन १९२६ . 
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निरुक्‍तादि ग्रंथ देखनेसे आध्यात्मिक, आधि-|वह सब पक्षों के ऊपर ही है | उससे दसरे 


भौतिक, आधिदैविक, आधियाशिक आदि पक्षोकी 
विद्यमानता स्पष्ट दिखाई देती है। आध्यात्मिक 
पक्ष आत्मा और उसकी शक्तियोंका विचार 
करता था और आधिभौतिक पक्ष मानवी इतिहास 
की दष्ठीसे वही बाते देखता था। आधिदेविक 
पक्ष ग्रह नक्षत्र ताराओं में वही भाव देखता 
था तो आधियशज्चिक पक्ष केवल याजक होनेम 
ही संतड् रहता था।इन सब पक्षोकी यक्‍ता- 
यक्‍तता की सिद्धता करना यहां हमारा कतेव्य 


दर्जेपर आधिभौतिक पक्ष का अस्तित्व है । और 
तीसरे स्थानपर मानवसमष्टिके भाव दर्शानेके 
कारण आधिभौतिक पक्षका अवस्थान हें | अ- 


र्थात्‌ तीनोके क्षेत्र बिलकुल भिन्न हैं अतः एक 
का विचार करनेके समय दूसरे पक्षका खंडन 


हुआ ऐसा मानना प्राचीन विचार पद्धतिके नि- 
तान्‍त प्रतिकल है । ः 

कथाओं में भी तोन भेद है सश्रिचना आदि 
कथाएँ आत्मशक्तिसे संबंधित है, कई कथाए 


नहीं है, पर्रत यहां इतना ही दिखाना है कि देव- | सूर्य चंद्रादिकों के साथ भी संबंधित हैं ऑर 
लोकादिकों के स्थान निर्देश करनेका जो इस कई केवल मांनवी इतिहास रूप हा है | इतिहास 


भागम यत्न किया हे वह आधिभीतिक ( अर्थात 


४५. 


_नतव समष्ठा का दृष्ठास 
मे 


ही किया हे 


थामें उक्त तीनो प्रकारकी कथाएं मिलोज़ुला 


)- इतिहासिक दृष्ठीसे | होनेसे मानवी कथाओके दोष ज़गद्गचयिता देवों 
। यह खोज ओर भी दूर तक पहुंच [पर जा बंठते हैं | जेंसे अहल्या 
सकती है, परंतु हमने उतनी दूर जानेका इस की कथा का है। यदि 
लेखमे यत्न नहीं किया हे केवल महाभारतके |का ही इतिहास माना 


इंद्र संबंध 
वह संबंध केवल मानवों 
जाय तो जगद्गचना 


प्रमाणौकों सामने रखकर ही यह विचार प्रस्तत | करनेवाले इंदपर वह दोष नहीं लग सकता । 


किया हैं। 


द्रादि शब्द आध्यात्मिक पक्षम आत्मादिकों | मा्गंकी सुगमता करनेके हंतुख दवनाम 


इस दृष्ठोस॑ कथाआका वर्गाकरण करने क साथ 
चारण 


के बाचक, आधिदेविक पक्षम सर्यादिकों के|करने वाली मानव जाताक स्थानाका निदश यहां 
वाचक जैसे होते हैं, उसी प्रकार आधिभोतिक- बताया है । जिस समय इस प्रकार खाज हाते 
एतिहासिक पक्षम देव नामक जातीके राजाके | होते संपर्ण कथाएण ताना स्थानाम पूछ रीतिसे 
भी वाचक होते हैं। इस दृष्ठीसे यह आधिभोतिक | बट जांयगी, उस समय हा इस लेख का ऊल 
पक्ष से विवेचन हैं। ओर इस विषयोपन्यास | व्यक्त रूपसे पाठकोांक हृदयम पहुच सकता ह । 
से आध्यात्मिक आदि अन्यान्य पक्षोका खंडन|। आशा हैं कि पाठक इस रीतिसे अधिक 
नहीं होता हैं ।जो छोंग इस पक्षोपन्याससे अन्य- | विचार करनेका यत्न करग ओर इस खोज के 


पक्षोका खंडन समझेगे उनको उक्त सब पक्षोके | सहायक बनेंगे । 


समन्वयका ज्ञान नहीं हुआ ऐसा ही मानना 


चाहिये । 


आत्मिक उपासना द्वारा आत्मशक्ति फे विकास 
के लिये आध्यात्मिक पक्ष की सत्ता हें ओर १२ चेंत्र स. १९८३ 


व निरवेदक 
स्वाध्यायमंडल : 


( जि, सातारा ) | श्रीपाद दामोदर सातवलेकर. 
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७) 


महाभारत का काल कोरव पॉडवेंका समय समझना चाहिये। महाभारत ग्रंथकी 


धर 


रचना का समय इससे बहुत ही आधुनिक है। महाभारत कालमें अथात्‌ कोरव पांडवों- 


के समय तथा उससे पूवेके समय इस अ्रृपृष्ठपर विविध देशोंकी व्यवस्था किस प्रकार 


थी, यह बात विचार पूवक जानना आवश्यक है । उस समय के भ्रूगोल का ठीक ठीक 
ज्ञान होने पर ही संपूर्ण पौराणिक कथाओंका इतिहास समझमें आना संभव है, अन्यथा 
नहीं। इस लिये इस लेखमें इस प्राचीन भूगोलिक देशव्यवस्थाका विचार करनेका संकल्प 
किया है । देशोंका विचार करनेके समय सबसे प्रथम “ देवलोक ” का विचार करना 
आवश्यक है; क्‍यों कि देवलोक का निश्चय होते ही उसके संबंधसे अन्यान्य देशोंका 
निश्रय सुगमताके साथ हो सकता है | इस लिये सबसे प्रथम देवलोक का हम निश्चय 
करते हैं | -- 


4२ फटने नमन ्ष। 
धार >> अ्ध्ध्श 
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कोशोंमें देवलोक के नाम ये हैं- स्वगेलोक, अमरलोक, स्वलोक, सुबरलोक, सुरलो- 
क, चलोक, बृन्दारकलोक, त्रिदिव, त्रिदशालय, त्रिविष्टप किया विष्टप | इन नामोंमे 
विष्टप अथवा त्रेविष्टप शब्द विशेष विचारणीय है-- द 
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११६ महांमारेंत की सेमालोचनां । 
3४ धन्व््ूस39 केस कि 3 >> जि केस फेल कि ल्ज्ि्स् सर स् चूस के आफ जिओ के फिजिकल ने लक 299:993959939:>2933939:9939 दा कू5क&665999 9999 9:99 :9:99997:४99 >> हे 
; जिविष्टप । "6 
हे ॥$ पवन हे अत ॥ 
५ “ब्रिविष्टप शब्दका अपभ्रश रूप आजकल तिब्बत ! यह प्रदेश हिमाचलकी उत्तर / 
का है | सस्कतमें विष्टप ओर त्रिविष्टप शब्द एकही अथेर्म आता है। “विष्टप शब्द ' 
/ विश्‌ धातुसे बना हैं, विश्‌ घातुका अथ अन्द्र घुसना, अ्रवेश करना अथर्म सुप्रासद्धू ॥ 
/ हैं, अतः इसका घात्वथे यह होता है के प्रवेश करन योग्य प्रदेश । विष्टप ” ; 
0 शब्दका अथे तीन मागसे प्रवेश करने योग्य प्रदेश | तिब्बतके दृश्योंकी सुन्दरता और / 
8 मनोहारिताके कारण हरएक मलुष्य वहां प्रवेश पानेकी चेष्टा करता है ओर उस देश को 
॥ पहुंचनेके तीन माग हैं यह पता इन शब्दोंके बिचार से लगता है। त्रिविष्टप्में जानेके / 
/ संभवत! अनंक मांगे हांगे, परन्तु सब मार्ग सुगम वहां हे,कवल तानहीं सुगम सांग है, 
( इतनाही इसका तात्पयं समझना योग्य हैं। आजकलभी तिब्बतमें पहुंचनेके लिये सुगम । 
/ मांगे तीन ही हैं, परन्तु हुर्गम मागे कई हैं । सब लोग जिनसे जा सकते हैं वेसे केषल / 
॥ तीन ही हैं। मनुष्य प्रयलसे आजकल अधिक बन सकेंगे परन्तु जिस समयका विचार हम # 
॥ कर रहे हैं, उस समय केवल तीन ही थे, इतना भाव इस “त्रि- विश्वप” शब्दसे ध्वानेत ॥, 
" इस त्रिविष्टपम्में अर्थात्‌ स्वगंलोकरमें देव रहते थे। प्रायः संस्कृतमें लोक शब्द देश” ॥/ 
/॥ किंवा ४ राष्ट्र ” बाचक है, इससे यह अथ बनता है, कि “ देवकाक शब्द “दबाका । द 
॥ देश /” अथवा “देवों का राष्ट्र / इस अथेर्म ही प्रयुक्त होता है। / 
| “देवराष्ट्र” शब्द संस्क्ृतमें भी है। तथा महाराष्ट्रमें देवराष्ट्र” नामकी एक जातीमी है. / 
6 


॥ ओर इस नामका ग्रामर्सी हैं। जिला साताराभ देवशध्ट डाकखानाभी है। यह ग्राम # 
/ ग्रथमतः उन लोगोंने वसाया जोकि पूर्वोक्‍्त देवोंके राष्ट्रस वीर यहाँ आकर वसे थे । हम /# 
# आगे जाकर बतारयेंगे कि इस तिब्बत की देव जातीके लोगने भारत वर्ष आकर कई ॥. 
॥ ग्राम और नगर वसाये हैं, उनमेंसे यह भी एक नगर हैं। तिब्बतमें इस प्राचीन कालमें .» 
॥ जो मनुष्य रहते थे वे अपने आपको “ देव ' नामसे संबोधित करते थ। यह एक बात # 
0 यदि ठीक प्रकार समझमें आवेगी, तो बहुत सारी पुराणकी कथाएं समझमें आसकती है। / * 


झ्ः 


8 ४ 
॥ जिस प्रकार बंगालके लोग अपने आपको बंगाली कहते हैं ओर चीन देशके लोगोकोी /॥ 
हा द 5 पं पा को 2) 
॥ चीनी कहते हैं उसी प्रकार इस देवराष्ट्र किंवा देवलोक के वाशिंदोंका नाम 'दिव था। ./ 
6 ०. कप क 2 


९ 


#॥ अथात ये भी मनुष्य ही थे | इतनी सीधी बात बहुत लोग भूलते हैं, इस 
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५. पक 


अनथ भी करते हैं 
वणन इस लेखमें पढेंगे, उस समय उनका निश्चय हो जायगा ऋ#ि 
परंतु: विभिन्न देशो रहनेके कारण उन विभिन्न जातियोंके ही ये 
समय ग्रसिद्ध थे । 


| जिस समय पाठक लोग असुर दानव तथा रा 


कप 





शस आद लागाका 


श 
वेसी मनुष्य हो थे, 
विभिन्न नाम उस 


) 


पुराणों ओर इतिहासों की कथाओंका मनन करनेके समय योगिक अथेको बीचमें 
मरोडकर लाकर कहे लोक भी इनका इतिहासिक सत्य नष्ट अ्रष्ट करनेका निंदनीय यत्न 
करते हैं | उनके प्रयत्नका निकृष्ट रूप भी इस लेखमें व्यक्त हो जायगा | हम यह 
कदाप नहीं कहते, कि इन देव आदे शब्दाका योगिक भाव नहीं है | हमारा भी पक्ष 

कि इन शब्दोका योगिक अथेभी है, परंतु वह अथे आध्याभेक-- तत्त्वज्ञानविषय- 
का विचार करनेके समय उपयोगी है | इतिहासिक खोजके लिये वह अथे लेना योग्य 
भी नहीं है । 

निरुक्‍तकार आध्यात्मिक अथ की झचना योगिक अर्थ के द्वारा बताते हुए 
इतिहासिक तात्पये भी साथ साथ बताते हैं, इसका कारण भी यही हैं| नेरुक्त 


शा 


योगिक अथे लेनेपर भी उन शब्दोंका अन्य स्थानमें प्रकट होनेवाला इतिहासिक आदि 


अथे खाया नहीं जा सकता । अस्तु । तात्पये इतना ही हैं, कि इतिहासिक प्रसंग्में 
देवजाती के मानवों की खोज हम प्राचीन तिब्बत में कर सकते हैं | अथात्‌ ये तिब्बत 
में रहनेवाले देवजातीके लोग थे। देव शब्दका आध्यात्मिक तथा योगिक अथ भिन्न हैं 
और उस अथके होते हुए भी देवजातीके लोगेंका ग्राचीन समय में अस्तित्व मारा 


नहीं जा सकता | कं 


ये “देव” नामक जातीके लोग त्रिविष्टप अथात्‌ तिब्बतमें रहते हुए भारत वेमें 
समय समसखपर आते थे और यहां के वीरों से छडते थे, किसी समय यहां के राजाओंसे 
मित्रताभी करते थे, यहाँ की स्लरियोंसे शरीर संबंध करके संतान भी उत्पन्न करते थे 
ओर कभी कभी आयावतोके वीशेंद्वारा पराभूत भी होते थ। तात्पये दो विभिन्न मानव 
जातियोंमें जो जो सामाजिक और राजकीय संबंध होना संभव है, वे सब संबंध इन 


भारवर्षीय आये लोगों ओर त्रिविष्टप देशीय देवलोगोके प्राचीन समयमें होते थे; इसके 


कुछ उदाहरण हम विस्तार रूपसे आगे देंगे परतु सचनाथ यहां भी दिये जाते हैं-- 
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देवोंके राजा इंद्र का कुंतीसे शरीर संबंध होकर अज्ुन की उत्पात्ति होनी 
द ( म० आदि० अ० १५३ छो० ५२-२५ ) 
अजुन का इंद्रसे युद्ध होकर इंद्रका पराभव होनेका बृत्तांत खाण्डवदाह पतेमें 
पाठक देख सकते हैं । ( म० भा० आदि० अ० २५९ ) 
३ दशरथ राजा देवराज इन्द्र की सहायता करनेके लिये स्वगमें गयाथा ओर असुरों 
के साथके यद्भमं उसने देवोंके पश्षमे रह कर युद्ध किया था। 
( शप्तायण अयोध्या० सगे १२ छो १८-१९) 


>>) 


(0 


७ अजुन श॒स्त्रास्त्र विद्या सीखने के लिये स्वभमें इंद्र के पास जाकर रहा था। 
( सू, भ[० वन. अ, ४४ - ४७५ ) 


श्र श््ह ञे कै. अर. अर 


इस प्रकारकी सेकडों कथाएँ इतिहासमें ओर पुराणग्रेथों में हैं ओर वह न्यूनाधिक भेद 


कै 


ञ् १ श्र 


से सब लोग जानते भी हैं। इनसे सिद्ध है, कि “ देव ” भी एक प्रकारके मनुष्य ही 


थे और वे तिब्बतमें रहते थे। मारत भ्रूमिम जो मनुष्य रहते थे, व आये कहलाते थे 


और मनुष्य आदि भी उनके नाम थे। ओर इनसे असुरादिकों की मिन्न जाती भी। 
इस देवजातीक मनुष्य रूप होनेकी सिद्धता करनेके ।लिये “ देवयोनि ” के लागांका भी 
विचार करना चाहिये --- ँ 
देवयोनिः 

इस शब्दका अथे यह देवा! योनि! उत्पत्तिस्थानं येषां ले देवयोन- 
यः।” (अपरव्याख्या भट्टोजी दीक्षित) अथात्‌ “देव ही जिनकी उत्पात्तिके कारण हैं।” 
इस अर्थका अंतगत भाव यह है कि देवोंके पितृसंबंध से इन देवयोनियोंकी उत्पत्ति हुईं 
यह उत्पत्ति यद्यपि देवोंसेही अथात्‌ पूर्बोक्त देवजातीके पुरुषोंसे हुईं है, तथापि देवजा- 
तीसे भिन्न अन्य जातीकी स्त्रियोंस हुई है | इतनी विशेष बात यहां स्मरण रखना चा- 
हिये । 


जिस प्रकार अपने हिंद देशमें युरापीयन पुरुषोंके संबंधसे हिंदी श्वियोंर्मे संत्ति 
आजकल होती है ओर उस संतर्ताका नाम 'युरेशियन ” अथात्‌ ( युर+ एशियन ८) 
युरोपीयन ओर एशियन से उत्पन्न संतती कहते हैं ; ठीक उस प्रकार देव जातताका 
पुरुष ओर अन्य जातीकी स्त्री इनसे उत्पन्न संतति “देवयोनि” नाम से उस समय 


5 


प्रसिद्ध थी। स्वजातीकी विवाहित ख्रौके अंदर संतान उत्पन्न करना धमकी बात है, परंतु 


33:33 कर के कक 9 फ्रे सके >ेक फ के केक केम्तारस सरल अचार > कफ केक कक कक अरे सर सवा केफि>के कर्क 
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इस प्रकार कामेच्छा से अरित होकर पशाजित देशकी नारियोमें सताते उत्पन्न करना कोई 
विशेष प्रशसनीय बात नहीं है । यह 'दिवयोनी” नामकी संतति इस बातका स्पष्ट 
विज्ञापन दे रही है, कि देवजारताके पुरुषोर्में ब्ह्मचय्ेक्रा उतना ततब्रितप नहीं था। 
जितनाकी लोग त्रणन करते हैं | ये देवयोनी के लोग मिश्रित संतर्तिक लाग थ | 
तिब्बतके देवजातीके पुरुषोंका वीये ओर तिब्ब॒तके आसपास का पहाडयाका खयाका 
रज इनके मिश्रणसे “देवयोनी'' जातियोंकी उत्पत्ति हुईं थी। ये देवयोनी नामकी जातियां 
दस गिनी हुई हैं | देखिये -- 


) 


/ कप तप घ्् छ (0 ल्‍5. 
विद्याचराप्जलरायलक्षरक्षारन्धवाकसलरा । 
पिश्ाचों गुह्मकः सिद्धो सूतोउ्सी देवथोनय। ॥ 

अमर। १। ११ 


वेद्याधर, अप्सरस, यक्ष, रक्षस्‌ , गंधवे, किन्नर, पिशाच, गुद्यक, सेंद्ध ओर भूत ये 
दस देवयोनी जातियोंके लोग हैं। “ अथात्‌ देवयोनी के अदर दस जातियाक हलांग हैं। 
पाठक पूछ सकते हैं कि देवयोनी के अदर दस जातियां क्यों उत्पन्न हुई $ इसका वास्त- 
विक तन्च देखने के लिय यह आजकल की अवस्थाकाही विचार करेंगे। युरोपीयनों 
का साम्राज्य प्रायः सब देशोमें हैं, हिंदुस्थान, इजिप्त, अफ्रोका, अरबस्थान, अमारेका 


आदि स्थानोंमें इनका राज्य है | ओर प्रायः जहां जहां ये यूरोपीयन लोक विजय पाते 
हुए पहुंचे हैं, वहांकी निक्ृष्ट जातिया को सख्रियोसे सबंध करके इन्हाने मिश्र सतानभी 


कु 


उत्पन्न किये हैं। हरजातीके ब्वियोंके देश ओर उनकी जाति विभिन्न होनेके कारण उनसे 
उत्पन्न मिश्र संतानभी उतनी विभिन्न जातियों वाले होने स्वाभाषेक ही है। हिंदी मि- 
श्र संतान ओर हबशी मिश्र संतान इनकी एक जाती नहीं हो सकती । इसो प्रकार दस 
विभिन्न जातियों की ख््रियों के साथ देवजातीके पुरुषोंका शरीर संबंध होनेके कारण 
पूर्वोक्त दस “'द्वयोनी” नामक संकीण जातियां उत्पन्न होगई थीं। अब इसका विचार 


दाखय -८ 
भूत जाती | 


भूतस्थान जिसको आजकल “भूतान” कहते हैं उसमें भूत जातीका निवास था । 
यह भूतान नेपालको पूर्व दिशाम और बंगाल की उत्तर दिशामे तथा तिब्बतकां दक्षिण 


$. कर के कक 


दिशा में हिमालय की पहाडीमें है। त्रिविष्टप के दंबों द्वारा यह भूत स्थान पराजत 
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पैर क पहाभारत ऊो समाछाचना । 

22999 > 39999 :>399339:>399 99०७० लक सदर > केसे किक केकेकक 44492 जल सदलब्ददट ल्लबूलललक 
"  होचुका था और यहां देवजातीके वारों का राज्य हुआथा | इस समय देवजततीके पुरु | 
0 पों द्वारा भूत जाती की ख्त्ियार्म जो |मेश्व सताते हुईं वह भूत नामस आसद्ध हुई। सम ! 
/॥ हैं, कि इस देशक मूल राहवासियोका उस समयका नाम काइ भन्न हो होगा, कर ॥ 
५ इस समय उस नामका पता नहीं चलता । कदाचित संभव होगा कि यदि पुराणोंको ४8 
0 अधिक खोज की जाय तो भूतजातीका प्राचीन नाम उपलब्ध होगा । ॥ 
/ ४ 
५ आज भी यह भूत जाती विद्यमान है ओर उनके देशका नाम “भ्रृतानँ है।यह 
॥ बात स्पष्ट है कि यह जाती देवयोनी अथात्‌ देवजातीके पुरुषोंसे उत्पन्न हुई थीं। अतः हम 
॥ कह सकते हैं कि भूत जातीके पिहृरूप देवजातीके पुरुष भी भूतजातीके समान हो ह 
/ मनुष्य सदश होना स्वभाविक है। भूत जातीक लोगोंका इस समय भा आस्तेत्व इस ॥ 
५ प्रकारकी इतिद्यासिक खोजके लिये बडा भारी सहायक है, यह बात पाठकोंके ध्यानमें 
॥ इतने विवेचनसे आचुकी होगी । पूर्वोक्त देवयोनी की मिश्र जातियों में भूत जातीका | 
॥ थोडासा बिचार हुआ, अब उसके साथवाली पिशाच जाती का विचार करेंगे “|, 
। पिशाच जाती । 
! कश्मीर और अफगाणिस्थानके आसपास पिशाच जार्ताका स्थान था। पिशाच जातीके /£ 
# लोगोंका अस्तित्व इस समय यद्यपि दिखाई नहीं देता, तथ्रापि पिशाच भाषा का अस्ति- , 
॥ त्व अथोत्‌ पिशाच भाषाके ग्रंथ विद्यमान हैं । सुप्रसिद्ध कथासरित्सागर ग्रंथ मूलमें 
४ पेशाच भाषामें ही लिखा गया था । तथा दूसरे बहुतसे ग्रंथ पैशाच भाषामें लिखे उप- /॥ 
रु लब्ध हैं। _नाठकों में प्राकृत भाषा ख्ीशद्रों के बोलनेमें प्रयुक्त होती है। उस प्राकृत भाषाके ' 
/ कई भेद हैं, शोरसेनी, महाराष्ट्री, अपअंश, तथा पैशाची ये चार भेद्‌ उनमें झुख्य हैं, / 
॥ इन चार ग्राकृत भाषाओंमें पेशाची सबसे निक्ृष्ट प्रकारकी है, अथोत्‌ यह अति हान जाती- / 
॥ के लोगोंकी अपभ्रष्ट बोली है | इस कारण नाटकों में भी प्रातिष्ठित पुरुषोंके झुखमें यह ॥ 
!$ बोली नहीं लिखते हैं, परंतु आति निम्ृष्ट म्रनुष्योंके लिये ही यह प्रयुक्त होती है । # 
श्र शि 
0 इस से सिद्ध होता है, कि पिशाच जाती एक अति हीन जाती थी जिसकी बोली 3 क्‍ 
3 नाटकों में भी उच्च वर्णेके लोग बोलते नहीं, अत्युत हीन जातीके ही लोग बोलते हैं। | 
॥ ये हीन आर निक्ृष्ट पिशा के लोग देव योनी ” जातीके लोग हैं, अथात्‌ इन- ! 
कदकलआभभ काल रु कअ्का5ाझासुससभल4ाूूस<- 999 छकू&५ ०२० ३०७ रूस कक >००००००० ४७७७ ६ 








“पिशितं मांस अश्ञाति इति पिशाचः |: 


पे 


+ का 5 रू (5 
है  अथात्‌ “मांस खानेवाला पिशाच कहलाता हैं | मास भाजा गाश्तखार इस अथका 
 . 
$ पंशाच शब्द है | यह शब्द स्पष्टतास बता रहा हैं, [कि जन लागान इस जातायाका 


॥ यह नाम दिया व अवश्य ।नेमोस भोजी थ। अस्तु । 

श्र 

0  त्रिविष्टपसे पश्चिम ओर दक्षिण दिशाके मध्यमें नेऋत्य दिशामें पिशाच जातीका आस्ति- 
3 त्व था | इसीलिये निऋति दिशा का यह नाम भी “विनाश 'का ही खचक है। निक्रे- 
॥ ति शब्दका अथ संस्कृत भाषामें “विनाश, दुःख, मृत्यु. आदिश्रकारका हैं! पिशाचों 


0 मसांसभाजया तथा क्र हिंसक मनुष्याका आस्तत्व इस ।दशास हानस सस्रवत३ इस 


४ दिशाका भी नाम विनाशका स्चक हुआ होगा | इस विचार से भी विदित होता है 
॥ कि पिशाच जातीके लोग बडे ऋर कम करने वाले थे । ओर इस कारण इनसे लोग 
/ ढरते थे। 

/॥ आजकल भी ऐसी कई कर जातियां हैं जिनसे ग्राममें रहनेवाले लोग डरते 
/ रहते हैं, उन जातियोंका यहां नामनिर्देश करनेकी आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि 
4 उनका अनुभव सबको हैं। उसी प्रकार प्राचीन कालके पिशाच लोग बडे ऋर कमो थे 
4 ओर इनसे सब लोग दुःखी थे | इस जातिकी उत्पत्ति देवोंके वीये से हुई थी, इस से 
॥ सिद्ध हैं कि देव जाती भी मनुष्योंके समान ही मानव जातीं थी ओर वह तिब्बतमें 
/ राज्य करती थी | 

॥ इस पिशाचके समान गुणधंर्मवाली जातीका वाचक “ सिद्ध ” शब्द है ओर य 
/ जातीभी “ देव योनी ” जाती ही हैं । सिद्ध शब्द हिंसाथंक “ सिघ्‌ / धातुसे बन 


$ 


0 है, जा यांगादि !सेड्ियां से [सेड्ध पुरुष बनते है वह [सैद्ध शब्द इसस आभन्न हैं। यह 
६५ रे 


# देवयोनी छिद्ध जाती बडी कर ओर हिसक थी। आजकल यह जाती प्रायः नामशेष 
ु 4 

॥ हर ह है । । डर ९ 

0 गषव जाती । 


५ विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधवे, किंन्नर, गुद्यक ये पहाडी जातियां हैं ओर तिब्बतके 


दक्षिण भागमें, तथा भारत वषेके उत्तर भागमें हिमालय की पहाडियों में इन सब्र 


छ ऊ>ऊछऊखऊस्ससधससबससचसासलइसलस तंास लल रास भा रा पुर या फंड केडिडलि केक 2925 केकेफिकले केक फिओे अल जज धट्ा 4८45 >> 
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/ जातियोंका स्थान था। इसमें जो “गंधव” शब्द है वह संभवतः “ गां-धर्व ” अथात्‌ ; 
/ (गां) प्रृथ्वी का ( घब ) धारण करनेवाला इस शब्दका रूप दीखता है । जिस /£ 
।$ प्रकार * भू-धर ” शब्द पहाड या प्बत का वाचक है, उसी प्रकार “गां- घर ” / 
४ अथवा गांधव, गधव ये शब्द भी पहाडक वाचक प्रतात हात है । गे 
!$ भूलघर भूमिका घारण करनेवाला ) | 
' गां-घर (घव) ,, »# 9 | 
"' ५॥। बच 5) १) १) ; 


0 इस साच्श्यसे उक्त बातकी रचना अवश्य मिलती हैं। अप्सराओंका रहनेका स्थान «5 
/ तिब्बत ओर भारतवषे के बच में था अथात्‌ हिमालय की पहाडीयों में था यह बात /£ 


0) /) 
/ सुप्रसिद्ध हे । इन पहाड़ियों से अप्सराएं देव छोगोंके देशमें जाती थीं और इधर आर्यों ४ 
0 | 
५ के देशमे भा आती थीं। पुरूरवा उबंशी आदि की कथाओंगें इनके आने जानेके जो # 
0 # 
/॥ वर्णन हैं इससे उक्त बात स्पष्ट हो जाती है । / 
| 0] 
8) 
शी भ्ष॒ ज्‌ ४ । 
यक्ष जाती । / 
४ ॥) 


/ उक्त देवयोनी जातियों के नामों में “ यक्ष ” भी एक नाम है। इस नाम की उ- / 


0 / 
0 प्पत्ति निम्न प्रकार की जाती है - , 
#प 4) 
(0 &३.... 8. र्ण कं 0) 
0, क्‍ ९ ३४ इंच आशक्षणा! यरय | ! 
हे रा 
3 २ ३; ह्याक्षषु यस्य | है 


३ हे का ५ था 
#  अथात्‌ (१) कामदेवर्क समान आंख वाला अथवा ( *) काम जिसके आंखाम है। ४ 
॥ # है” झब्दका अ्थं- “ कामदेव, काम विकार, क्रोधादि भाव, धुंदी ” आदि हैं। /! 
/ कामक्रोध आदि भी धुंदीके दी भेद हैं । जिनके आंखोंमें अस्वाभाविक धुंदी होती है। ॥ 
५ अन्योंके जैसे आंख इनके नहीं होते यह इसका तात्पयं है। पहाडी लोगोंक आंख / 
५ थोड़े तिरछे, छोटे ओर किंचित्‌ टेढे जैसे होते हैं! चीनी जापानी आदि मंगोलियन 
॥ लोगोंके समान आंखवाले ही ये हिमालय की पहाडीके छोग होते हैं । यह आंखोंका 
/ भेद उक्त उत्पत्ति द्वारा बताया है । 


६ कप 


/॥ यह लक्षण भी हिमालयंकी पहाडियोपर रहनेवालों में ही घटता है ओर यह जाती 0 


6) ६६५ कि 39 ४५ 6 हि ६५ ९ ७ $ + पे 4 
॥ दव याता हानक कारण तत्रावष्पक वाराक साथ सबंध रखता है । 4 
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जज नल ते न अनननन. 5 
5०८६८] है 


साधा का शनट-न। 





+ कि 
हू 
अं डििकतडर 


इस ग्रकार ये देवयोनी जातियां बता रही हैं कि देवजाती भी उनके समान 


मनुष्य जाती थी ओर उनका नाम ही केवल दिव था। जगत्‌ की रचना आदि 
वाले देवों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है । 


गण देव । 


देवोंके नामोंमें एक नाम “ बृंदारक ” है। इसमें “ बूंद ” शब्द समूह वाचक है। 
समूह, संघ, व्यूह, आदि भाव इस बंद शब्दमें हैं | प्रशस्त संघशक्तिसे युक्त जो होते हैं, 
उनका नाम इूंदारक होता है | अथात्‌ देवोंमें अन॒क संघ थे और हरएक संघ विलक्षण 
शक्ति रखता था । एकताकी शक्ति जिस प्रकार इन देवोंके संघोमें दिखाई देती थी उस 
प्रकार उस समय किसी अन्य जातियोंमे नहीं दीखती थी । 


ये सब देव गणशः रहते थे, अथात्‌ संघशः रहते थे इस लिय ही इनको गणदेव 
कहते थे | हरएक गणोंके मुखिये को “ गणपति ” नाम होता था। गणशः अथवा 
संघशः रहनेका तात्पय खान पान, उपभोग, रहना सहना, ख्ली करना आदि सब बातें 
इन गण देवों की संघशः ही होती थीं। आजकल यह बात किसी भी स्थानपर ग्रच- 
लित नहीं है, इस लिये पाठकोंको प्रत्यक्ष नहीं हो सकती; परंतु कल्पनासे प्रत्यक्ष की 
जा सकती है | इसकी ठीक कल्पना होनेके लिये उनकी सांधिक ख्लरियोंकी कल्पना 
प्रथम देखनी चाहिये | 

गणोंकी स्त्री गाणिका | 


गणोंमं जितने लोग होते हैं, उन सबके लिये जो ख््रियां रखी होती हैं, उनके नाम 
“गणिका, यूथी, यूथिका, गणख्री ” संस्कृतमें हैं | यह बात यहां स्मरणमें रखनी चा- 
हिये, के गणोंमे रहने वाले पुरुषोंके लिये अलग अछग स्त्री नहीं होती हैं, गणोंमें 
रहने वाले सब लोगोंके लिये मिलकर कुछ ख््रियां रखी होती हैं, उनका नाम गणिका 
होता है | गणोंकी स्त्री होनेसे उसको गणिका, संबकी ( यूथकी ) स्त्री होनेसे 
यूथी अथवा यूथिका; ये नाम उस समयकी देवजातिके लोगोकी सामाजिक अवस्था 
क्‍ निकी अवस्थामें नहीं थे, 


.्‌ 5 


बता रहे हैं | ये देव जातिके मनुष्य अलग अलग परिवार बन 


४9 


ही 
मच्छर ४ ऊलेकिडि फिअिफ्रेके किक त केक अे >३> केक्ि जि केक ज् धास्टट्च्ध्धध् झूस स्टार सपा सूसासस >> >> साधा छ ६ 
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१२४ महाभारत की समालोचना | 








कनिन्‍शिनीक. +--न्‍जज-+ 
कि 


अ््जेजेकेलकिजिडिजिकिफिलि कि किन ््फे 3>>:2>:>:>:>>> >> >> दस ऊ> >> के लि जेल स्पा ा >> अल हस्त ध्ट्दा््ध््सबब्ट (८ 
0 पग्रत्युत अपने सब मोग संघशः ही भोग रहे थे । देवोंके वणनोंमें बहुत ही थोड़े देव हैं, | 
/ कि जिनकी शादी आदि होकर पृत्रादिपरिवार बने हैं | ग्रायः ये देव मुखिया होते हैं / 
_# जसे अग्नि, इंद्र, विष्णु, महादेव आदि । गणदेव इनसे भिन्न हैं, यह देवोंके दो भेद / 
॥ पाठकोंको अवश्य ध्यानमें धरना चाहिये | गणदेवोंका वणन पाठक निम्न शछोकमें देख / 


। ! 
# सकते है-- वि े हि " 
। आदिल्यविश्ववसवस्तुषिता मास्वराब्निलाः | 3 
] आर पर त्त (| 
/ कर | सहाराजकसाध्याश्थ खद्राश्म गणदवता। ॥| ॥ 
8 अमर १ | १० & 
आदित्य, विश्व, बसु, तुषित, भाखर, अनिल, महाराजिक, साध्य, रुद्र ये नो गण / 
॥ दे हैं /) 
/॥ देव हैं। इनसे भिन्न जो देव हैं वे गणदव नहीं | अथोत्‌ थे धम्पत्नी आंदे अलग 
( 


५ बनाकर रहते थे | परंतु गणदेवों की रहने सहनेकी रोति सघणशः होती थी । इतना (९ 

जे ७५ *. ४७ यों (५६ ९ ह अ 6 ब्श ञे $ रॉ 
॥ भेद पाठक अवश्य सरण रखें | जहां ख्लरियोपर भी संघशः ही आधिकार होता हैं, वहाँ ॥ 
& अपनी मलकियत का मकान आदि बनना भी काठिन है | क्‍यों कि स्री का एक $ 


/ पतिके साथ संबंध निश्चित होनेसे ही अलग अलग कु्टुब प्रननकी संभावना हो सकती | 
॥ हैं। जिस अवस्था साम्रदायिक जीवन ही व्यतीत करना होता हैं, उस अवख्थार्मे भिन्न । 
0 कुडुंबकी कल्पना करना कठिन है । इस लिय्रे यह गण-संख्था कोड़बिक संस्थाके पू्वे- ॒ 
! कालीन मानना उचित है | रा / 
0 क्‍ गणदवाक भद्‌ | क्‍ ह 
"ः कर क्‍ " 
0 निम्न लिखित ोकोंमें गणदेबोंके अंदरके भेदोंका वणन भी पाठक यहां देख सकते हैं। ४ 
द ! आदित्या द्वादश प्रोक्ता विश्वेदेवा दश स्खताः । $ 
कर वसवश्थाष्ट संख्याता षड़विद्यस्ताषिता सताः ॥ क्‍ ड़ 
४ गम आमाखराश्रतुःषष्टिवाता; पंचाहशदूनकाः । 9 
४. महाराजिकनामानो हू शाते विदशातिस्तथा ॥ द ४ 
|; साध्या द्वादश वख्याता रुद्राश्षकादश स्गखता। । द /) 
' इन इलोकाॉम गणदेबोंके अंतर्गत भेदोंका वणन किया है | बारह आदित्य, दस / 
/॥ विश्वेदेव, आठ वसु, छब्बीस तुषित, चोसठ आभास्वर, उनचास अनिल ( मरुत्‌, ) दो /॥ 
॥ सो वीस महाराजिक, बारह साध्य, तथा ग्यारह रुद्र इतने गणदेवोंके अंदर भेद हैं। 
मध्द्स्ध्भ॑ूसधेालभासओासालभुलस भरा भा रा भा हासःसासू जि जज काका झा ऋापासा दमकत लू >> >> ऊफेछे से के 


फेक >> 9999 धटसतर हु 














गणदेवॉके भेद । जी 
५२०४३ ३३०३००३७००७०००३००३०००७०३०३३००७७०५७ ०० ३9 उसलवघञशलकसलदअसलककसथ सकल ससस 9999 ७ 
॥ ८. आज ९ ह्म क्ष््ध हि ५44 2: "> छ ॥ 
/ जिस प्रकार आजकल भा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्राम सहस्ता जातिभद हुए हैं, 6 
( तक 


/ जिनका उपजातीके नामासे वर्णन होता है; उसी प्रकारके ये भेद हैं। पाठक यहां पूछ ॥ 
/॥ सकते हैं कि वेदिक देवोंके ये भेद कहे जाते हैं और यहां उन शब्दोंसे देवजातीके 


! तिब्बतनिवासी मलुष्योका वर्णन किस प्रकार समझा जा सकता है? इस शकाके 
# उत्तरमें कहना उसनाही है कि देवजातीके मनुष्य जो प्राचीन कालमे तिब्बतर्मे हिमालय 
(६ 


॥ मंनुमहाराजका भां साक्षी है -- 
/) सवषा तु स नाभाने कमाण च एइथक्एथक | 
4 बदराब्देभ्य, एवयादा एथक्सस्थाश्ष निमस 


! 
/) 

40 

4 

ँ 

३ 7 

/ को उत्तरकी ओर रहते थ, वे अपन नामधेय वादक शब्दा द्वारा ही करते थ। इस वषयस ॥ 
! 

, 

40 

| 

हे 

हे मर की न ५ 
/ मनुस्माते. १ | २९ # 


॥. “ उसने सबके नाम तथा भिन्न मिन्न कर्म वेदके शब्दोंसि ही बनाये, और उसीसे । 
0 संस्थाएं भी प्थक्‌ पृथक बनायी । का ््््ः 
" देव जातीका अपने आपको देव मानना और अपने अंदर के अधिकारियोंके नाम /£ 
॥ इंद्र, बृहस्पति आदि रखना, तथा एऐंद्रो, मारुती, गणराज, आदि संस्थाएं बनाना सब ' 
॥ वेदके शब्दोंकों देख कर ही हुआ था | यही आशय मजुने उक्त छोकों में वणेन किया ॥ 
# है | इसका तात्पय देखने ओर समझनेसे पूर्वोक्त दंवजातीकी व्यवस्था ठीक प्रकार ॥ 


/ ध्यानर्म आसकती है | अस्तु । तात्पय यह है कि देव जातीके राज्याधिकारियोके इंद्र 
॥ आदि नाम देखकर घबरानकी कोई आवश्यकता नहीं हैं | इस प्रकार शब्दों की समा- 
॥ नता होना अन्यंत खामाविक ही हैं। अस्तु | इन गणदेवों में महाराजिक गणोंके 
/ दो सो बीस भेद हैं | ये महाराजिक ही आगे जा कर ' महाराष्टिक ' नामसे आयोके 
॥ इतिहासमें सुप्रसिद्ध हैं। ये ही महाराष्ट्रिक आजकलके “ मराठे ” हैं। 


>2:2939:99:5259:5>: 89:59: 9+%: 


१) 4 )| 
/ 7 ि 
.“ महाराजिक, महाराष्ट्रैक, महारहे, मरहहें, मराठे, मराठा, इस प्रकार रूप और रूपां- / 
$ तरित शब्द बनकर आजकलका “ मराठा ” शब्द बना है | तिब्बतकी देवजातीकी कई 
/॥ जातियों उत्तर भारतमें आगंइ और बहांसे दक्षिण भारतमें उतरीं, यह बात इतिहासमें / 
सुप्रसिद्ध है | इस प्रकार स्थानपरिवतेन कई कारणोंसे जातियां करतीं हैं | इग्लैंद आदि / 
३) 2) 


४ दंशांसे अमारेका्स कई जातेयां गई और उन्हान वहाँ अपनो वस्ता बसाई, इस समय ? 
उन्हाने अपने ग्रामाके, पहाडयाक आर तालाक नाम अग्मारिकासे वेसे हो दिये जेसे पहिले 
॥ इगलंद आद दशाम थे | जसा-- , 

छः 


शै ८४299: 9 फेक सके फेफेफिके जि किकिके छेस सेछ फेफिफिति 9295 क्क्रेफिकि किक फेक बमस कस फ्फफ से ३३ फ्र+ 9 ऊज एक 
हा ते 





/_ ब्यी 
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0 इग्लेदके नाम अमरिकारमोें नाम. £ 
/ योके क्‍ न्यू-यॉके / 
| ३ अर / 

है इंग्लेंद द न्यू-इंग्लें ढ्‌ /, 
साउथ वंल्स न्यू-साऊथ वेल्स "6 

इसी प्रकार कई नाम हैं, जो यरोपके निवासियोंने अमरिकामें अपने नये स्थानों 
को दिये हैं। भारतवषस ग्रीसमें इसी प्रकार कई जातियां गई और वहां रहीं, वहां भी / 
ग्रामों ओर स्थानों को इसी प्रकार मारतवषके ग्रामों ओर स्थानों के नाम ग्राप्त हुए हैं । ॥ 
भारत वषमें मेरु सुमेर आदि पबतोंके नाम तथा कुरु देशका नाम त्रिविष्टपसे आ- / 


घ . 40 


कर यहां रहे लोगोंने ही दिया है । उत्तर कुरु देश तिब्बतके ऊपर है और कुरु देश ? 
भारत वर्षमें है । ये नाम बता रहे हैं कि इनमें एक स्थानका दूसरे स्थानके साथ ?॥ 
वेसा ही संबंध हे जेसा कि हमने पूर्व स्थानमें अन्य देशवासियों के व्यवहारमें देखा है, / 
क्यों कि मनुष्यस्वभाव आ्रायः सर्वत्र समान ही है । द / 


महाराष्ट्रमें इतने ग्राम हैं ओर इतने जातिबाचक नाम हैं जो देवादि प्राचीन जाति- /£ 
योंके साथ अपना सबंध बता रहे हैं इसका बणन आगे यथा योग्य अवसरपर आजा- १ 
यगा । यहां इतना ही बताना है, कि गणदेवोंके अंदर जो महाराजिक गण था, उनमें /£ 
से कई लोग महाराष्ट्रम आवसे थे अथवा यों कहना अनुचित नहीं होगा कि आज £ 
कलके मराठे 3बजातीके महाराजिक ही हैं | अथोत्‌ गणदेवोंके महाराजिक आजकल ४ 
मराठों के रूपमें दिखाई देते हैं यह बात सिद्ध कर रही हैं कि देवजाती मनुष्य जाती /॥ 
ही थी, परतु वे अपने आपको “देव” कहलाते थे । द 


गण देवोंके अंदर मरुत्‌ हैं, मरुत्‌ शब्दके साथ संबंध रखनेवाले शब्द मते, मये, /? 
मत्य आदि हैं, ये मनुष्यवाचकही हैं | तथा वेद भाष्य करते हुए श्री० सायणाचायजी- / 
ने भी लिखा है कि ये मरुत्‌ पाहिले मनुष्य थे और पश्चात्‌ वे देव बने; देखिये - | 


म्यासो भझारका संनुष्यरूपा वा मसखरतः | | 
पूछ मसलुष्याः सन्‍्तः पश्चात्‌ सुकृतविदेषेण ॥ 
! हमरा आसन ॥ ऋग्वेद सायनमाष्य १० | ७७। २ ॥ 


7६ 23७. 2७७ रा 2 सन अमन अरे 
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वंक्- 


शीश, 


॥ जिसका जन्म रंग्लेंदर्मे हुआ है उसको फ्रेचल वहां जन्म लेनेके कारण ही कहें आधिकार ? 




















श् 
रे श्र 
0 मरुत्‌ मनुष्यरूपही थे, परंतु सुक्ृत विशेष करनेसे वे देव बने इस श्री० 8 
॥ सायनाचाय जो के कथन से पता लगता हैं कि मलुष्यों में से ही कई लोग मरुत्‌ नामक / 
6 गण दवा में समाविष्ट किय गये थे। मरने तक लडनवाले मरुत्‌ ( मर+ उत्‌ ) कहलाते 
॥ हैं | अथात्‌ यह ' मरुत्‌ नाम बडे शरवीरोंका है । ओर इस जातीकी विशेष शूरवी- / 
० रता के कारण ही इनको देवजातीने अपनाया होगा | अथोत्‌ ये पहिले भारत वषेके ह 


/ रहने वाले होनेसे ' मनुष्य ” कहलाते थे, परंतु पीछे त्रिविष्टप ( तिब्बत ) में प्रविष्ट £ 


0 होनेके कारण इनका समावेश  देव-जाती ” में होने लगा और देवोंके आधैकार इनको 
| प्राप्त हुए । दंवत्व ग्राप्त करनेके कारण विशेष आधिकार प्राप्त होते थे, यह बात स्पष्टही / 
# है | इस समय भा यह भंद [दखाई देता हैं। जा किसी एक हहैंदो मलुष्यको दो पुत्र 
॥ पंदा हुए ओर उसमें एक का भारतवषे में ओर दूसर का जन्म इंग्लेंद्में हुआ, तो ; 


/ अंग्रेजोंके साम्राज्य भे विशेष रीतिसे प्राप्त होते हैं | परंतु हिंदस्थानमें जन्म लेनेवाले # 
लडकेको वे आधिकार प्राप्त नहीं होते । इसी प्रकार जब यह मनुष्य जातीके वार देवोंकी / 
सेनामें भरती हुए, देव राज इंद्रके साथ रहनेवाली फोजमें सदा रहनेलगे, देवजातीके /४ 





रे | 6 
! हितक लय राक्षताक साथ युद्ध करन लग, तथा दवस्थान अथांतू तिब्बतर्म रहने लगे 2! 
! ओर वहाँ हो इनका बालबच्च पंदा होने लग अथात्‌ दवराज्यस इनका हितसबंध दृढ़ 
0 हो चुका तब इनकी देव ” नाम प्राप्त हुआ | ४, 
/ / 
5 ८५ /7६ ०२ अप ५ 6. कक] $ ८ 6५ सी ते 
0 इस समय भी भारतवर्षियां का दजों राष्ट्सघ परिषद्‌ में समिलित होने योग्य £ 
6 रे . हे अर 6“ छ ५७ ल्‍्ः आप हे 
/) समज्ञा गया ह, इसका कारण इतना हा हक यूरापक गत सुद्धम भारतवषोय लाग $#. 


/ यूरोप में गये ओर अंग्रेजों के पक्षमें लढे । इसी प्रकार देवोंके पक्षके साथ रहने और /४ 
# देवोंके शद्ओंके साथ लडनेके कारण बहुत प्राचीन समयमें जो भारताय मनुष्य देव- / 


प 4) 
/ जातोमें प्रविष्ट होचुक थे, उनका नाम मरुत्‌ है ओर ये गणदेव हैं अथात्‌ संघशः रहा. $ 
/ के 4 
0 करते थे | ! 
दर 
गणाद्धया | 
4) नी ४ ९ त्‌ ५5 />रर 4800०. ३ ०४ हि 
0  गणदेबोंका परिवार अथात्‌ ख्री आदिके साथ रहना सहना और संतति आदि उत्पन्न 
॥ करना, कुडुंबकी रीतिपर नहीं था | अथोंत्‌ जिस ग्रकार हमारे आजके व्यवहारमें एक । 
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दा | मनुष्य अपने स्वतंत्र घरमें रहता है, अपनी स्वतंत्र ख्रीके साथ रहता है,अपने पुत्र उस / 
< | हि /$ अपनी ख्लीमें उत्पन्न करता है तात्पय अपना अलग कुठुम्ब है ऐसा मान कर उसकी भलाई ६ 
| ॥ करनेका भार अपने सिरपर घर के सब व्यवहार करता है, उस प्रकार इन गणदेवोंका / 
.आ। ५४ नहीं था | गण संस्थाके अनुसार रहनेका तात्पये यही है कि -- ह 
का हे ४ . (१) न तो इनका कोई निजू घर होता है, | 
क्‍ ' ॥, . (२ ) न कोई अपनी अछग ख्री होती है, द . 
| /, ( ३) न अलग संतान जिससे अपना कुछ चल सके, ' 
पा | ( ४ ) न कोई खानदानी जायदाद होती है जिस का इन को अहंकार हो सके, (3 
हि " ( ५) ये सभी समान अधिकार रखनेवाके होते हैं, न किसीका अधिकार ; 
! अधिक होता हैं न किसीका कम, ही, 


हा ! ( ६ ) इनका भोजन रहना और सहना सब इकद्ठा और सबका सांजा होता है, / 


कि 0 (७ ) जो कोई जायदाद होगी उस पर सबका समान आधिकार हेता हैं, ४ 
पा 0) ( ८ ) जो काये करना हो वह सब मिलकर करते हैं, अथोत पूणतया सांबिक /॥ 
। / जीवन ( 8606९) ०. 6०णापाशे ७) व्यतीत करनेको प्रथा श्न /, 
। ... गणदवोंमे थी। क्‍ । 
8 व शनि शनि ... .. /£ 
/ अपने आजकलके जीवन व्यवहारमें ओर इनके जीवन व्यवहार यह भेंद हैं, यह / 
/ बात सबसे प्रथम पाठकोंको ध्यानमें धारण करनी चाहिसे | हमारा इस समयका जीवन /£ 
हे कोटुबिक का ( (था ए ९ ) जीवन हे, और इनका 3 संघरूप ; ( ९0॥॥77 प्रा). /, 
॥ ॥/5.) जीवन था। यादि इनके रीतिरिवाज पाठकोंके ध्यानमें ठीक प्रकार नहीं / 
॥ आवेंगे, तो उनके इतिहासकी कई बातें समझमें आना कठिन होगा, इस लिये देव । 
य ॥ जातीका रहना सहना तथा गण देवोंका रहना सहना ठीक प्रकार ध्यानमें आनेके प्र 
के / लिये उक्त सब बातोंकोी ठीक प्रकार समझना अत्यंत आवश्यक है । गण देवोंके | 
ा ; संघमय जीवन का विचार करनेके लिये उनकी गणद्तियोंका विचार करना आवश्यक ५ 
| क्‍ ' है क्यों कि इससे उनके त्नी सं्बंधका ठीक ठीक ज्ञान होगा । चाप थोडेसे छोग ४ 
। / आजन्म बह्मचांरी रह सकते हैं, तथापि समाजके संपूर्ण लोग पूणे ब्ल्मचयेसे नहीं रह / 
। सकते । इस कारण समाजकी सुखिति के लिये पुरुषोंके साथ ख्लरियोंकी योजना को ॥ 
मर 0! 


/ ॥ जाता है | द ह (७) 
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पाँच पदुतियाँ । 














|. 


पांच पद्धातियाँ । 


यह ख्रियोंकी योजना कई प्रकारोंसे की जाती है,-- 


( १ ) गण- ख्ली-पद्धति, 

( २) सहोदर-ख्ली-पद्धति, 

( ३ ) नियोग-पद्धति, 

(४ ) अस्थिर विवाह-पद्धति ओर 
( «५ ) स्थिर विवाह-पद्धति । 


इस समय हमारे भारतवासियोंमें अथात्‌ हिंदुओंकी उच्च जातियों में '"स्थिरविवाह पद़ति'' 
प्रचलित है। स्थिर विवाह पद्धति वह होती है कि जिसमें एकवार विवाह होनेपर आजन्म 
वह विवाह-बंधन स्थिर रहता हैं अथात्‌ दोनोंमें से एकका सृत्यु होनेतक वह विवाह 
बंधन रहता है ओर किसीमी कारण उसमें किसी प्रकार भी शिथिलरूता नहीं हो सकती। 


अस्थिर- विवाह -पद्धति ” यूरोप अमरिका आदि देशोंमें तथा मुसलमान राष्ट्रोमें 
प्रचलित है । इस पद्धतिकी विशेषता यह है, कि पतिपत्नीके संबंधका नाता किसी 
समय टूटभी जाता है | राजाके अधिकारियोंके सन्मुख जाकर हम अपना विवाह- 
बंधन आजसे तोडना चाहते हैं ऐसा कहनेसे वे विवाहित स्त्रीपुरुष विधाह बंधनसे 
रहित हो जाते हैं । परंतु पूर्वोक्त “ स्थिर विवाह संस्था “ में यह आजादी नहीं है । 
सनातन वेदिक घमेकी विशेषता इस स्थिर विवाह पद्धतिमें ही हैं। अस्तु । अस्थिर 
विवाह पद्धति ओर स्थिर विवाह पद्धति इनमें परस्पर भेद यही है | 


तीसरी नियोग पद्धति है । इसमें नियत समयके लिये ही विवाह संबंध होता है । 
प्रायः यह समय दो या तीन सालतक रह सकता होगा, क्योंकि संतान उत्पात्ति तकही 
उसकी मादा होती हैं। यादि संतान उत्पात्ति प्रथम वर्ष. हुई तो प्रथम वर्षमें अथवा 
अधिक देश्तक यह विवाह संबंध रह सकता हैं। ओर नियत समय समाप्त होते ही यह 
संबंध स्वयं टूट जाता है। यह पद्धति प्राचीन समय आयोमें थी, परंतु अब यह किसी 
भी देश प्रचलित नहीं हैं। और प्राचीन सम्रयमें यह आपत्कालके समय उप- 


8 सक (5 तती थी ञदैे (६ ८ 5 
योगमे लाई ज्ञाती थी और सावेत्रिक नहीं थी | 
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१६० महाभारत की स्मालोचना । 


० * 
न्म्ड 

















रु 


. ४ सहोदर-स्रीपद्धाति / इसके पश्चात्‌ देखने योग्य हैं| सगे भाई सहादर कहलात 
हैं । एक मातासे उत्पन्न भाई सहोदर कहलाते हैं ओर एक पितासे उत्पन्न हुए भाई 


| 


' सवाय भाई कहलात है । इन सबका सांजी एक स््नी इस विवाह पद्धातिम को जाती हैं । 
। जा पाँच पॉडवाका एक ज्ञी द्रापदा था। इस ग्रकारक विवाह इस समयस सा हमसा- 


लय की पहाडियोकी कई जातियोंमें प्रचालित हैं | पांडबोंके समय भी हिमालयकी 
जातियोंमें ही प्रचलित थे और मारतवषेमे कमी प्रचालित न थे। पॉंडवोकी उत्पत्ति 
हिमालयकी पहाड़ियों में हुई थी ओर उनका बालपण वहां ही व्यतीत हुआ था इस- 
लिये पांडवोकों भी उछ प्रकारका सांजा विवाह करनेकी बुद्धि हुई अन्यथा स्थिर विवाह 
करनेवाले आयोमें इस ग्रकारका सहोदर-स्री-पद्धातिका विवाह होना असंमवही था । 


:“ पांडबोंके इस सहोद्र-ख्त्री पद्धातिके विवाह के विचारसे स्पष्ट ही प्रतीत होता हैं कि 
पांडय और कौरव पास पासके सापत्न भाई न थे | यदि इनमें किसी प्रकार का माई 
पनका नाता होगा तो बहुतही दूर का होगा । यद्यापि महाभारतमें इनका सापत्न माई 
होना लिखा है तथापे वह युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । क्‍यों कि भारतीय आयाम इस 
प्रकार के सांजे विवाह करनेकी न प्राचीन कालमें प्रथा थी और न उसके पश्चात्‌ प्रथा 
चलीथी । भारतीय आये केवल पांडवोंका ही यह एक ऐसा सांजा विवाह हुआ है । 


इसीसे सिद्ध है कि वे किसी भिन्न ग्रांतकी मिन्न जातिके, विशेषकर हिमालबमकी किसी 


पहाडी जार्ताके थे | अस्तु इसका विशष विचार हम आगे विवाह ग्रकरणमें विशेष 
रीतिसे करेंगे | यहां केवल दिग्दशन मात्र किया है। अस्तु इस प्रकार यह अनेक भाई- 
योमें एक ही स्लरी करनकी प्रथा हिमालयमें इस समयमें भी हें। 


इसके पश्चात्‌ ' गणख्री पद्धति ” का विचार मन में आता है । यह गणोंके संपूर्ण 
पुरुषोंके लिये कुछ द्वियां रखी होती हैं | मान लें की मरुद्नण, अथवा मद्दाराजिक गण 
की पुरुष संख्या पांचसो या एक सहस्न है , तो उन सब पुरुषोंके लिये दो तीन सो 
अथवा आवश्यकतालुसार न्यूनाधिक भी ख्तनियें रखी जाती थीं। इनका नाम गणख्नी 
है। गणोंकी ख्लियां, अथांत्‌ गणके सब्र पुरुषों के लिय रखी हुई स्लियां। इनका ही नाम 
गणिका, वारख्री ' है । गणिका गणकी स्त्री हैं ओर उसको “ वारखी ' कहते हें, 


क्यों कि ' वार / शब्दकों अथे भी “गण, समूह' आदि होता है | ये शब्द ' सझुदाय 








पु हैँ है| 
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वार ” शब्द का अर्थ ढ 
अथे हागा के यह स्त्री कुछ गिनती के दिनों के लिये हो होती है। अथात्‌ गणके ए 
३ 6७ दि ये 


ये 
एक पुरुष से निश्चय होता है कि यह सत्री इतने दिन इसके साथ रहेगी, पश्चात्‌ दूसरे 
के पास रहेगी। जिस प्रकार द्रोपदी दो मास बारह दिन तक एक एक पतिकी उपासना 
क्रमपूषेक करती थी । तथापि द्रापदी गणस्नी नहीं थी, परंतु एक कुटुंबमें उत्पन्न 
सब भाईयों की स्ली थी, केवल दिनोंकी गिनती के लिये ही यहां यह उदाहरण लिया 
है । अथांतू गणिका, वारखी, वार्योषिता, गणख्नरी आदि शब्द देवों की गण संस्था 
की रहने सहनेकी पद्धति बता रहे हैं 


इस समय  गणिका ' आदि शब्द व्यभिचारिणी स्ली के अ्थर्मे प्रयुक्त होते हैं । 
परंतु गणखस्रियों की संस्था जिस समय देवोंके राष्ट्रमें प्रचलित थी उस समय उसमें व्य- 


भिचार की कल्पना भी नहीं थी | 


ऋतुके समय मासमें नियत तिथियोंम ही ख्ली सबंध करना, जिस खत्रीके दिन किसी 
दूसरे गणके साथ नियत हो चुके हैं उस ख्रौके साथ संबंध न करना, इत्यादि उनके 
ऐसे नियम थे कि जिनसे व्यभिचार का दोष उनमें उत्पन्न न होता था। परंतु आज कल- 
की गणिकाओंका व्यवहार उनसे बहुत ही भिन्न हुआ है | इसालिये आज कलकी ग- 
णिकाएं व्यभिचारिणी हैं ओर उस समय की गणद्लियां व्यभिचारिणी नहीं थी। इसके 
अतिरिक्त कुडुंबस्थिति ग्रचारमें आनेके पश्चात्‌ अथोत्‌ स्थिर विवाह प्रचलित होनेके 
पश्चात्‌ जो व्यभिचार की कल्पना कुडुंबवाले लोगोंमें होती है, वह व्याभिचार की क- 


ल्पना ठोक उसी पंलूमें गणख्ली व्यवहार, सहोदर श्री व्यवहार, नियोगव्यवहार, आस्थिर 


विवाह व्यवहार करनेवाले समाजोंमें उत्पन्न नहीं हाती | देखिये हमारे अदर ऐसा भाव 
होता है, कि यदि पराई खस्त्रीअपनेस बडी हो तो उसे माता, अपने बराबर उ- 
मर वाली स्लरी अपनी बहिन आर अपनेसे छोटी उमर वाली अपनी पृत्री मानना । 


यह भाव हमार अदर बडा उच्च आर पातचत्र समझा जाता है | परतु यूरापम्र श्सा उच्च 


भावपर सब लोग हंसी उडाते हैं । आर कहते हैं |क्रि यह विचार कैसा मलीन हैं !! ये 
यूरोपके लोग इस उच्च भाव को इतना उपहास करनेयोग्य इस लिये मानते हैं, कि वहां 


गांधव विवाह की पद्धति ओर अस्थिर विवाह पड़ति जारी है, इस कारण वे समझते 
हैं, कि अपना ग्रमसबंध हर 


ट 


जप बज 


हैं | जो लोग हरएक खत्लरीसे अपने 
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)१२ महाभारतकी समालोचना । 

9 ससुर सससास >> 99 स्ल्श्््ट्स्ट ह्झुकााआकसः द्स्सस्ा भा इइ 229 9 2 फे> >> के >> >> सा सा 4८222: 8097 ऊऊफक्े> छः 
( 
० प्रेस संबंधकी संभावना को मानते होंगे, उनको पूर्बोक्त आये विचार क्योंकर उच्च 
॥ प्रतीत होंगे ? परंतु भारत वर्षमें स्थिर-विवाहपद्धति उच्चवर्णों में प्रचलित हुई है, भारती- / 
| ओोंक़े विवाह बंधन मृत्युतक टूट नहीं सकते, एक बार विवाह होनेके पश्चात दूसरे / 
( ख्लीके साथ उसका संबंध होना कठीन है, इस प्रकारकी इृढ भावना वाढे उच्च लोगोंमे । 
/ ही अपनी ख्रीस भिन्न दूसर ज्लीके विषय भोगच्छा बिरहित पूर्वोक्त उच्च भाव जागृत 7! 
" रह सकते हैं । /, 
/ 4 
! इतनी बात विस्तारसे यहां बताने की आवश्यकता यह है कि पाठकी के मन यह 2 
/ बात निश्चित हो जाय, की व्यभिचार विषयक घणाका कल्पना काोडुबिक विवाहपद्धर्ति | 
शुरू होनेके पश्चात्‌ ही उत्पन्न होना स्वाभाविक हैं, इससे पूवे नहीं । गणस्त्री पद्धति 
४ जिस समय प्रचलित होगी, उस समय एक स्त्रीके साथ कुछ दिन संबंध हुआ, पश्चात्‌ | 
हा दूसरी स्त्रीसे संबंध होना ही है, आमरणान्त एक स्त्री से संतुष्ट रहनेकी उच्च कल्पना ;। 
0 उनमें उत्पन्न होना ही असंभव है, अतः व्यभिचार के विषयमें जो घृणा जिस दर्जे तक /) 
» हमारे अंदर इस समय है, वह गण स्त्री पद्चतिके दिनों में देवजातीके लोगोंमे उस समय ॥ 
॥ उत्पन्न होना असंभव ही था। । 
/ अब यहां यह कहना है कि यह गण देवों की गणख््री की प्रथा उन गण देथोंके 
0 साथही भारतवर्षमें प्रचालित हुई और यहां आजकलकी गणिकाओंके विकृत रूपमें / 
(3 परिणत हुई | हमने इससे पूव बताया ही हैं कि “ महा-राजिक ” नामके गणदेव 
५ मध्य भारतमें आकर बसे ओर उनके देशका नाम महाराष्ट्र अथात्‌ मराठा देश इस 
५ समय है । इसी श्रकार अन्यान्य गण देव अन्यान्य देशोंमें बसे थे | तथा उनके साथ / 
# उनकी गणख्तियां भी यहां आगई थे ! तात्पये इस समय की भारत वर्षकी गाणिका- ! 
6 ओंकी प्रथा प्राचीन गणदेवों की प्रथा है । इससे ने कंबल गणदेव मलुष्य सिद्ध होते । 
0 हैं प्रत्युत सब देव जाती भी भनुष्यरूप ही सिद्ध होती है । । 
* ॥ 
। इतने विचारसे यह सिद्ध हुआ कि गणदेव मलुष्य ही थे और दवजाती भी मनुष्य । 
4 जाती ही थी ओर केवल उनका नाम ही “ देव ” था। अब इन गणदेबोंके अंदर की 
।$ अप्सराओंका विचार करेंगे-- । 
है इलस इलबाउ सार <८छ अमर:३४३ूू €३६३ रत इतरत रमत झा कहर ३244 ६४4३ >> 9४9०9 $:४ % ७:७६ १३३७ १७७३ > 8३ 88:७७ छक कक 
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अप्सरा । १ ३ हे 

न, >> >>०७ ज्स््ज्सेड्फेजिजेलिडिफिलेडजिफिजयासपधासससधाधससासट सास आया सच्ट्ट्चध्स्टय्ट््सू्छ ड सलच्ल्चस सास भू हे भा छू ५ हा ह 
ऐ / 
अप्सरा । 

पूवेस्थानमें देवयोनियों का परिगणन किया है, उनमें “ अप्सरस्‌ ” शब्द आया ४ 

है। ये ही अप्सराएं हैं। देवयोनी मिश्र जातीकी संताति थी इस विषयमें इस /£ 

, से पूवे लिखा जा चुका है । देवजातीका पुरुष और अन्य जातीकी ख्री इनसे £ 
/ उत्पन्न हुईं देव योनी जातियें थीं। इन में अप्सराएं भी एक हैं | देव जाती ; द 
॥ के पुरुषोंका संबंध किसी सुंदर स्थत्रियोंसे हुआ ओर उस संवंधसे इन खुदर स्त्रियों- # 
# को उत्पत्ति हुईं | इस जातीमें जो पुरुष हुए होंगे उनके नाम विद्याधर थआादि अनेक / 
४ _हैं। ओर जा स्त्रियां थी उनका नाम अप्सरा हुआ था । ये अप्सराएं गणदेवोंके वि- । 
0 लछास के लिये तथा अन्यान्य देवोंके बिलास के लिये रखीं गई थीं। तथा नाचना,गाना, ९४ 
0, आंद व्यवसाय इनके सुपुदाकया गया था। इटद्राद देवाक दबोरोम अप्सराओंका नाच 
। होता था, . इस नाचके वर्णन पुराणों ओर इतिहासोंमें भी बहत हैं । इंद्रकी समभामें ; 
॥ पुरूरवा राजा गया था उसके सन्‍्मान के लिये उवशी का नाच वहां किया गया था । ; 
५ इसी प्रकार विश्वामित्र भी किसी अप्सराके पीछे इंद्रसमा तक पहुंचा था| अजुन £ 
/ गशख्तास्न सीखने के लिये इंद्रके पास जाकर करे वर्ष रहा था उस समय उवशाका मन उस , 
| बोर अज्ञेन पर मोहित हुआ, परंतु अज्ुनने पूर्ण ब्रह्मचयंका पालन करनेका निश्चय / 
॥ किया था, इस लिये उवेशी की इच्छा सफल नहीं होसकी, इत्यादि अनेक कथाएं /) 
, रा ग्रथाम हैं; पर रा लगता हे [के ये सुदर अप्सराए स्वग॒ंकी कामिनियां 
' थीं ओर इनका भागसबंध देवों ओर मानवों के साथ समानतया रहता था | / 
५ 6१ 
४ यह बात महशूर है कि देवराष्ट्रमें -- स्थगमें अथांत्‌ तिब्बतमें---जब्च सुकत करने ' 
/ वाले मनुष्य जाकर रहते थे तब उनको मनमानी अप्सराएं मिल जातीथीं । हम आगे ४! 
। जाकर बताएंगे कि यज्ञसे स्वग ग्राप्ति होने की असलमें कल्पना क्‍या है और किस £ 
४ प्रकार उन यज्ञकतों मनुष्या का स्वगेमें स्थान मिलता था | पाठक जब वह वर्णन ४४ 
पढ़ेंगे तब उनका उस समयका वास्तावक अवस्थाका कल्पना टॉक आजायगी | परंतु | 
॥ यहाँ अप्सराओंकी प्राप्ति की कल्पनाही देखना हैं । ४ 
5 ! 
। विशेष कम करनेपर भारत वर्षके मलुष्य तिब्बत में रहने योग्य समझे जाते थे, अथात्‌ ॥ 
| उनका खगांय नागारकत्वक आधकार ( ॥88॥85 ० दांघंद्लाहप७ ) प्राप्त हाते थे ॥ 
2 #रू<-रल रू सलच्ट दूत सट स2रल हाउारू८ इलसड आल सल इस इट सलस्ट संत स्ट के 2४22 29 2६:5२ के से 23 के किक के केक दे 3० के 55993 €. 
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इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि देवोंके राष्ट्रम ख्नी विषयक खातेत्य अधिक था | 


बार योपषिताओंका संबंध न करनेवाले पुरुष भारत वर्षमें पवित्र गिने जातेथे ओर अब 


भी शुद्ध मिने जे हैं; परंतु देवलोंगोंके देशमें गणिकाओंसे अर्थात्‌ अप्सराओंसे 
संत्रंध रखना प्रतिष्ठाका ऑर विशेष सम्यताका संत्रंध समन्ना जाता था !! अप्सराओंसे 
संब्रेघ न करने वाला देबोंमें एक भी देव नहीं दिखाई देता, इतनाही नहीं प्रत्युत भा- 
रत वर्षीय लोग जो दवत्वके अधिकार पाकर देवोंके देशमें निवास करनेके लिये जातेथे, 
उनको भी देवोंकी सम्यता के अनुकूल अप्सराओंसे विहार करने और देवोंकी सभामें 
होनेवाले अप्सराओंकि नाचके सम्रय वहां उपस्थिति रखनी पड़ती थी । इस विषयमें 
देवसभाओंके वणन महाभारत देखिये | जिस प्रकार यूरोपमें मद्य न पीनेवाले को भी 
हाटलोमें मद्यका मूल्य भोजन के साथ देनाही पडता है, उसी प्रकार देवोंके देशके 
प्रतिष्ठित निवासियोंको अप्सराओंसे संत्रेध करना पड़ता था। कई लोग भारतबममें 
यज्ञ इसी लिये करतथे, कि हमें देवोंके दशमें रहनेका स्थान मिले ओर हम खर्गीय 
अप्सराओंसे संबंध करें। इससे सिद्ध होता है, कि देवोंकी सम्यतामें अप्सरादिकों का संबंध 
हीन दृष्टिसे देखा नहीं जाता था | 


राजकारणम्र स्वियां | 


. भारत वर्षके कई सम्राद स्वग॒का राज्य प्राप्त करने अर्थात्‌ इंद्रपद को प्राप्त करनेका 
यत्ष करते थे | उस समय इन अप्सराओंका प्रयोग इंद्र करता था। अथात्‌ इन सुंदर 
अप्सराओको भारतवर्षीय राजाओंक पास भेंट रूपमें भेजता था । ये स्वर्गीय कन्याएं 
यहां भारतीय राजाओंके पास आती थीं ओर उनको लुमाकर देवराज्य पादाक्रांत करने 
के विचार से उनको निद्वत्त करती थीं। इस ग्रकार विश्वाभित्रादि भारतवर्षीय सम्रार्टोपर 
स्वगंकन्याओंका प्रयोग किया गया था । ये कथाएं सब लोग जानते हैं और इतिहासों 
ओर पुग़णोंमें सुप्रसिद्ध हैं | स्वगेकी ख्लियोंका भारतवर्ष आना, भारतवर्षीय राजाओंकि 
पास रहना ओर स्वगराज्यके हितके लिये अपना सबस्व अपेण करना, ओर इसग्रकार 
आत्मसमपण के कार्यमें भारतीय राजाओंसे संतानोत्पात्ति करनी, इत्यादि बातें सिद्ध 
करती है, गेलोक जिसका नाम है, वह आजकलका तिब्बत है, वहां के देव 


६ 


न 
च्ट्ट 


6 
९ 
॥ 


सा जा सी के पा रा 
घ््स्ट्ड्ड च्ट्श्ट्द्ट्डः रु; 


4) 
4 |] 
शँ ६ 


ये असम» मम के. ही नरक अनाज अल अर २ रा क ामक जरा ५ अम्मा. 
झ्ट्च्ट्द्ड च्दस्ह्दास्स्ा झआस्टसल साइट 


श््‌ 


9:39 82229:259929329538:293929:22:29:5>29 


आरा जी 


> 33222 82222: 


5... पु 
ही 


अेडिकजिके केक 22:99 2%2%92992952999539 39%: 


५४ 


दादा किेकेफ 2 फि पे ए क्र सके 8 के सकेफ >>: दि 









हर] 



































ण्क्र 


६१ 


है 
श 
४ 


((। 
() 
प्र 
((॥। 
है 
(( 
(4) 
3 


9 


29:32 


अआध्टटटद 





नी व ल++ बन नी तन +त बसी न त चल व डक नल +ल + आम खआऊ७ ता 





की + रा | परत ७ उमा 3 हुमा के परी; परम के परम ०. अशए  अरमा> ध्ड्ड्ः तन 
ध्ट्स्ड्च्््श्स्श्ल्प्शपूआप सआस्डॉसल 


(; 


2० 0७.५ $44५०७ पैन... ै०४०७०-है/20६०कननेक४०-क25७ 
ऑल सनेफिफिओ आफ 


मानबोकीही देवनाम धारण करनेवारली जाती थी, तथा उनकी अप्सराएं आदि भी ॥ 
मनुष्योंके समान ही रूपवती ख्िये थी | ! 


. जिस प्रकार अप्सराएं सुंदर थीं उस श्रकार उस समय भारतवर्षमें भी सुरूप सियें । 
नहीं थीं ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। क्‍यों कि जिस प्रकार देवराज्यकी अप्सरा- ४ 


ओं के रूपके लिये भारतीय लोग मोहित होते थे, उसीग्रकार त्रिविष्टप के देव भी भार" ; 
तीय आये स्त्रियोंके रूपसे मोहित होते थे । इंद्र स्वयं गौतम स्त्री अहल्यासे मोहित / 
हुआ था, अश्विनी कुमार च्यवन स्त्री सुकन्याकों देख ऋर मोहित हुए थे, दमयंतीका /£ 
रूप देखकर मोहित हुए इंद्रादिदेव उस दमयंतीके स्वयंवर में आगये थे ओर दमयंती /£ 
नलराजा के साथ शादी न करे इस विषग्रका प्रयन्न कर रहे थे, इत्यादि सब मनुष्य /£ 


वत चेष्टायें देखकर हरएक पाठक के मन में यह बात स्थिर हो सकती है, कि ५ 
तिब्बतमें प्राचीन कालमें जो मानत्र जाती रहती थी उसका नाम देव जाती / £ | 
था । परंतु वे मनुष्य ही थे | यदि यह सत्य बात सबके मनर्भ इतिहासिक रूपमे 8 


१ 
ठीक ठीक बठ जाय, तो देवताविषयक मोह सबसे पहिले उड जायगा।जों ;॥ ४ 
अनेक देवताओंकी कथाएं हैं और जो नामसाइश्य से ही केवल जगद्गचना करने वाली ४ 
देवताओं की समझी जाती हैं, और इसकारण देवजातीके मलुष्येंके पाप जगद्रचना / | 
करने वाले देवोंके सिरपर मढ़ें जाते हैं, वास्तवमे देवजार्ताके मनुष्य ओर जगद्गचाय्ता देव /£ 
इनमें केवल नाम साइश्यके सिवाय आर कुछ भी समानता नहीं है। यादे इतनांसों सीधी ॥ रा 
इतिहासिक बात पाठक उमझ लेंग, तो पौराणिक कथाओंके कई भ्रम दूर होसकते हैं। £ ४ 


श्री 

इंद्र ” शब्दके अथे परमात्मा, जीवात्मा, मन, जगद्गचना करनेवाले देवोंका अ- /£ 
धिपति, तिब्बत निवासी देव जातीका सम्राद्‌, किसी जाताका मुखिया आदि होते हैं । / 
इसी ग्रकार कई अन्य देव वाचक शब्दोंके अथे भी होते हैं | इसलिये किसी मी कथामें ? 
देव बाचक शब्द आ भी गया, तो वहां देखना चाहिये कि कथा प्रसंग किसका संबंध ॥ 
बता रहा है । इससे सब बातें ठाके प्रकार खुल सकती हैं | इस प्रकार देखनेसे देव #£ 
जाताके मानवोंके पाप जगद्गचायिता देवोंके सिश्पर कभी नहीं बेठ सकेंगे । ' 





पुराण ओर इतिहासके लेखकोंने आख्यायिका लिखनेके समय विभागपृषक आखूया- 





किओ 6५ ४७५० ०८ + ५ ही) 
यिकाओंका लेखन नहीं किया है | इसलिये एक नामकी सब कथाएं इकही दिखाई ४ 
4] 
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| 


ये सब नाम सद्श होनेपर भी एकके वाचक नहीं हैं ओर इस कारण इन सबकी #£ 
कथाएं गोल माल करके इकहट्ठीं रखनी नहीं चाहिए। छत्रपती शिवाजी महाराज बिलकुल ॥ 
आधुनिक राजा होनेके कारण पुराणोंसे अलग ही हैं, परंतु शिवाजी की /£ 
संपूण कथाओंम “ शिव ” नामके कितने राजा और कितने मानबोकी कथाएं संमि- 
लित हुई हैं, यह एक देखने वाली हो बात है। अस्तु । यहां इससे इतना ही बताना है. » 
कि तिब्बत की देव-नामधारी मानव जाती की कई कथाएं इतिहास होनेके कारण ॥ 
पुराणा ओर हांतेहासम समिलित हुई है । ये सब बाते सिद्ध कर रहीं है, के तिब्बत # 
निषासी मानव जातीका नाम “ देव ” था, परंतु वे मलुब्यही थे ओर इसी कारण $ 
भारतीय आयोका स्वर्गीय देव जातीके स्त्रियोंस शरीर सबंध होता था ओर स्वर्गीय 
देवोंका भारतीय आये जात॑ीके स्त्रियोंसे भी संबंध होता था । / 


तिब्बत शांत प्रधान देश होनेके कारण, विशेषतः हिमाचछ को पहाड़ियां सदा / 
शीत ग्रधान होनेके कारण वहां के स्त्री पुरुष गोर वण और सुंदर होते थे और इस ॥ 
समय में भी हैं | तिब्वत के लोग इतने गार वर्ण नहीं हैं जितने हिमालयकी पहाडि- ४ 
योँमें रहने वाले हैं ओर इसीलिये हिमालयकी पहाडियोंमें संकीणे जाति उत्पन्न हुई ४ 
अप्सराएं तिब्बत के देवजातीके वरोंको ओर भारतीय वीरोंकों छुमानेके योग्य सुंदर /॥ 
थी और इसी कारण उनका प्रवेश स्वर्गीय इंद्र सभामें तथा भारताय राजाओंके अंतः- / 


पुरम छुआ था। ९ 
स्स्सूस्कस हससदा धालचल लासाआ ताक भरा | हू च 63 >> से केक 2:22: 9:29 केक केक केलमकेस कि थी 
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जिस प्रकार देवांगनाएं तथा भारतीय आये स्त्रियां भी सोंदय में एक दूसरे से कम न थीं, / 
उसा प्रकार असुर सस्त्रयां तथा राक्षस सस्त्रयां भी सादर्यंस कम हे था | आजकल चि- ४ 
त्रकार यद्यपि असुरोंकी शकलें बेढंगी बनाते हैं, तथापि इतिहासकी कथाएं देखनेसे / 
पता लगता है कि असुरस्त्रियें भी अतिसुदर थीं। पांडवोंके घरमें कुंतीपुत्र भीमसेन का / 
विवाह हिडिंवा राक्षसीके साथ हुआ था | महाभारत देखने से पता चलटा है,कि इस ८ 
विवाह के लिये कुती, धमेराज, अज्जुन आदिकों की पूर्ण संमति थीं। याद हिडिबा / 
राक्षती की शकल बिलकुल कुरूप ओर बेढंगी होती, तो कमसे कम कुंतीकी रीगति ! 
मिलना सभव नहीं था| क्योकि भाम उत्तम गोर वर्ण ओर सुंदर था। अपने सु $ ४ 
ओर गोर वणं पुत्रका विवाह कुरूप कृष्णबर्ण विजातीय स्त्रीके साथ करने के लिये /॥ 
संमति कोई भी माता नहीं दे सकती । इस से सिद्ध है, कि हिडिंबा सुंदर थी। वास्तव / 
में “ असुर ” जाती आजकलकी पारसीयोके समान ही गोरवण ओर रूपादि शुणोंसे # 
युक्त जाती थी । पारसीलोग “ असुरोपासक > हैं, सब असुरोपासक जातियां पार- / 
सियोंके समान ही थीं | असुरोपासक लोक असुर नामसे ही असिद्ध थे | आजकल ? 
“४ असीरिया ” देश के आसपास की जातीयां भी असुर नाम वाली थीं | | 


णासुर को कन्या यादवाक घरम ब्याहा था। श्त्याद सब कथाए दखन आर 0 
विचारनस पता चलता ह कक असुर जाताका [स्त्रया भा आयाक घरम वववाह होने # 
ग्य सुद्र था। याद्‌ असुर जाताक स्त्रा पुरुष आयाक समान हा छुद्र आर सनुष्य- ४ 


जे 


वत्‌ देह धारी थे तो देवोंके संबंध में शंका ही क्या हा सकती हैं £ इस दृश्रसे विचार ; 


ज ;ि 


करने पर भा पता चलता है के असुर सुर ये सब हमार जस सानव हा थ आर उन ॥$॥# 
का परस्पर शरीर संबंध भी होताथा । क्‍ / 


तीन जातियाँ | | 


महाभारत कालमें अथोत्‌ कौरव पांडवोंके कालमें इस भूमंडरूपर तीन जातियां थीं। / 

७३ (ः [8 कप ८ चर ६5 अरे & कप आप शा 

भारत वर्षमें आये जाती, त्रिविष्टप ( तिब्बत ) में देवजाती, ओर तिब्बत के पश्चिम भू- / 
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$ आगमें असुर जाती थी । हरणक जातीमें अनेक उपजातियोंका समावेश होता था उसका 
, विचार पीछे से होगा । पू्े स्थानमें देवजातीकी उपजातियोंका विचार किया ही है । इसी 
प्रकार असुरजातियों का भी विचार आगे किया जायगा | यहां इतनाही बताना है कि इन तानि 
जातियों के परस्पर युद्ध होते थे, परस्पर शादियां होती थीं, परस्पर मित्रता ओर द्वेष 
आदि थे, इसलिये इन सबको मलुष्य ही मानना चाहिये | इस समय हिंदु, जापानी, 
रुसी, युरोपीयन ये जसे देश विशेषोंके रहीवासी सब सनुष्यही हैं उसी प्रकार प्राचीन 
समयसे मारतमें आये, तिब्बतमे देव आर इशान आदि देशोंमे असुर नाम घारी मसुष्य 
हो रह थे | इस कारण उनमें परस्पर विवाह, परस्पर हेप, परस्पर मित्रता आदि आ- 
» यकल के समान ही होतेथे । इससे भी सिद्ध होता है कि ये सब जातीके मलुष्य ही थे 
/” ओर किसी ग्रकार दूसरे प्राणी न थे । 


ु तीन जातियोंकी संस्कृति । 


न्‍ 
जि 


हर 


* आओ | लक लक हे 8 आ ॒ ज्ब्ड् 
असुरोंको बडे भाई कहते हैं ओर देवोंको छोटे भाई कहते हैं इसका स्पष्ट तात्पर्य यह 
है कि तिब्बतवासी देवोंके पहिलेही असुर जाताका उदय हुआ था | तिब्बत को पश्चिम 
७७७५ 


॥ दिशाओं छोटे मोदे अनेक देशोंमें असुर जातीका निवास था । और उस्त असुर जातीका 
॥ उदय देवजातीके उदयके पूष हुआ था। असुर जातीके राज्य भूमडलपर चारों दिशाओं 
< में हो चुकेथे ओर सब भोग उनके अधिकार क्षेत्रमें आ चुके थे | इसके पश्चात्‌ देवजातीका 
उदय शुरू हुआ था | इसी कारण कहा जाता है कि असुर बड़े और सुर छोटे हैं । 


प्र्ट 


१2 


आये जातीके उदयका समय तो देवजाताके उदयके पश्चात्‌ का है | महामारतका समय 
अप्ये जातीके अभ्युद्यकी प्रणतावस्थाका है, क्‍यों कि भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ आये 
जातीकी गिरावट शुरू हुई थी | इस लिये भारतीय युद्धके समय आये जाती अभ्युद्य 
के परमोच्च शिखरपर विराजमान थी । भारतीय युद्धका काल आजसे पांच सहमस्न 
वषे पूधे था ओर यह आर्यों के अभ्युदयका परमोच्च काल समझिये। इस समय भी 
देव जाती के अंदरका पराक्रम का बर् वेसा नहीं दाखता है, जसा पहिले दिखाई देता 
था | असुरों के साथ मी देवोंके सुद्ध करीब बंद ही हुए थे | निवात कवचादि राक्षसों 
के साथ इन्द्र स्वर्य युद्ध करने नहीं गया था, परंतु आय वबौर अज्ञेनने वह काये 
इनकी अजुन के साथ वाले युद्धमें करीत्र 


इंद्रकालिय किया था। भूत नाथ सम्राट श्रीश 
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# पे ९५ ् ४४ 0 7६ कि ड॒ व्‌ ही. हि ग्र । ज्जे >> बोर यो 2 + 7; का पू | 2 
* कराब बराबरी हुई थी | तथा खांडव वन के दाह के समय अजुन ने इंद्रकों सनाका पृ /! 
2. क ज( बजा 0 7५ अवस्था है. ख़ु - प्त 
हा ॥ पराभव हो किया था। इस अकार उस समय की देवजाती को अवस्था देखनेसे पता /! 
(५ । /) (5 (३) 
7). - 4१ 


हा | # लगता है, कि तिब्बत निवासी देव जाती भी करीब अवनातिके मागे पर जाचुकी थी। ॥ 


0) ६७. ञृ स्पहर चर हि 
' .. # असुर आदि जातियां इस से पूवे गिर चुकी होंगी । हरएक _जातीके अम्युदूव और ; 
कर # अचबनताके लिये यदि चार पांच सहस्र वर्षों का समय लगता होगा, ते इसमें संदेह नहीं । 
| के अप ० 6 0. ४. तर 6 ७3 3 7 कक (रे 


/ | /॥ हो सकता कि आये, देव ओर असुर जातीयों के उदयास्तका इतिहास कपसे क्म्म पंद्रह # ४ 


पा $ वीस हजार वर्षों का इतिहास है । अछुरोंके पीछे देवजातीका विजय का समय था, / । 
0; क्यों कि देवजातीने प्रायः असुर जातीका परामव करके उनको भगाया था, इससे भी " 

| सिद्ध है, कि असुर सम्यताके पश्चात्‌ की देव सम्यता है और इससे पूर्व बतायाहा ्ः 

/$ ५ हे कि देवेंस ज्ञान, शस्त्र, अस्त्र आदि प्राप्त करके आये बढ़ रहे थे, इस लिये 

' “' देवजाति के पश्चात्‌ आयोके विजयका समय है । आयों के विजयका सम्रय विक्रम | . रा 
(३ | खंबतके पू्वे पांच सहस्र वर्ष था जज कम जप बम आन “न 
0) ॥ पूर्व देवजातीके ओर उससे भी पूव असुर जातीके लोगोंका अभ्युदयका समय है । ५ ; 

४ : इससे अनुभानसे ज्ञात हो सकृता है कि अछुरों के विजय का काल कीनसा होगा। ; 

हा 0 अस्तु | इससे पता लगशकता है कि जिस कारण असुरोपासक पारसी तथा श्शगक रा 

४ ४ आसपासकी जातियां असुर शब्दसे ज्ञात होती हैं ओर उनका अंतर्योव सानवजातीयें है। £ ॒ 

0 ॥ उसी कारण उनसे युद्ध करनेवाली और भारतीय आयोकी सहायता करनेबाली ०. 
4 द 0 दवजाती के लोगर्भ ०.5० न हे ४ 


0९ देवजातों के लोगभी मानवों के ही समजने उचित 6। दवोंके शच्चुओं आर मित्रोका # 





४ ै॥ विचार करनेसे हमें यहां पता लगा, कि देवभी उनके श्ञओं ओर मित्रोंके आन ( ' 
/. & ही मनुष्य देहघारी थे। अब पुनः गणदेवों की एक दो ओर बातोंका विचार करेंगे-- £ 
४ | ' द गतराज । ' . 
! ऊँ |) 
' ॥॒ ' . देबोंके गण थे और हरएक गणका एक एक प्रह्दजन हाता था इसका कक गणरोः ४ 
९ | जे ” होताथा । इस गणराज या गणपतिके आधीन सब गण रहते थे। इसकी आज्ञाके 
/ .# विना कोई गण कुछ काये कर नहीं सकता था। जो गण इसकी आज्ञामें बथायोग्य / 
॥ / रीतिसे रहतेथे उनके सब्र कार्यमें यह गणराज सहायता करताथा और उनका जो वि ५ 
७ ! रोधी होताथा उनके कार्योमें यह गणराज अनेक विध्न उत्पन्न करता था । आजकल भी 
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॥ दिखाई देती है उसका मूल इन देवोंकी गणराज संस्थामें पाठक देख सकते हैं।  /॥ 


0 पर अनुमानित किया जा सकता है । 





6 यही दिखाई देता है कि मुखिया के विरुद्ध होनेसे विप्च होते ओर उसके अनुकूल होनेसे # 
शि ध 67%... 7०९६ 5. है| तप ८5 ७ हि 
/ सब विन्न हट जाते हैं। इस लिये इस गणराज का नाम विध्व-कर्तों ओर विध-हता 


॥ 
| (६ धर 
॥ भीहे। क्‍ 0 
0 हरणक कार्येमें इसका सत्कार प्रथम करना आवश्यक होता था अन्यथा किसीका ' 
# काये सफल होना कठिन हो जाता था | इसी लिये गणराज का सत्कार सबसे प्रथम /£ 
५ होता था, आजकल मी महाजन का सत्कार हरणएक कार्येओें प्रथम करना और उसके / 
॥ लिये भी अग्रस्थान देना आवश्यक होता है वही बात उस समय होती थी। !! 


# जिस ग्रकार दरएक गणका एक गणराज होता था उसी प्रकार अनेक गणोंका एक /£ 
५ गणनाथ होता था ! इसका नाम “ गणोंका गणपति ” अथात्‌ गणोंके समूहोंका पति ॥$ 


0 होता था। इस मुख्य गणनायक के आधीन गणराज रहते थे और अपने अपने गणोंके ॥ 


) 4 
0 द्वारा इष्ट काये करते थे | जिस प्रकार फोजमें छोट और बड़े अधिकारी होते हैं उसी / 
() 


/ प्रकार यह गणराज सस्था दवोंमें थी। फोजी व्यवस्था केवल फोज में ही दिखाई ? 
/ देती है, परंतु इस गणराज संस्थामें जो यह गर्णोकी व्यवस्था है बह सब कार्योंके लिये / 


५ होती थी और इस कारण गश्ोंके हिताहित के सब कार्य फ़ोजी व्यवस्था के साथ उत्तम 
५ प्रकार होते ओर किसीको भी किसी प्रकार विशेष कष्ट नहीं होते थे । ४ 
! ७. ३३ छोर जी 5. (3. जज फेक कक ५ ९ 


6 आजकल यूरोपके फोजमे सेनाविभागों के जो नियम दिखाई देते हैं ओर जो सुव्यवस्था ॥ 


) 
है है 


/  इंद्रके मरुहण इतिहास पुराणों में सुप्रसिद्ध हैं | इसी प्रकार महादेव के भूतगण भी 
/ प्रसिद्ध हैं ।आयः ये दोनों गण सेनाओंके ही गण थे | भूतगणों का स्थान इस समय 
॥ का “ भूतान ” किया भूतस्थान है और मरुह्रणों का स्थान तिब्बतम किसी स्थान- 


0 जैसे मानव हो थे, परंतु इन की उत्पति देवजातीसे होनके कारण इनका नाम “ देव” 
0 हुआ था। इतने विचार से सिद्ध हुआ कि देवजाती भी एक मनुष्य जाती ही थी । 
॥ अब अन्य जातियोंका विचार करनके पूर्व नाग जातीका विचार करेंगे क्यों कि इसका 5 


0) 
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/॥ इस प्रकार गणराज संस्थाका विचार करनेसे पता लगता है कि ये देवगण हमारे ! 
/) 
* 


'अमआढी 


अद्री के 
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४५ ५ 2 2) 

॥ समीपके ग्रांतमें राज्य करनेवाले जीमूतकेतु नामक विद्याघर का पुत्र जीमृतवाहन था । यह ४ ४ 
॥ राजा मलयपवंत के गोकणक्षेत्रके समीप रहनेवाले शंखपाल कुलोत्पन्न शंखचूड नामक ः 
# नागका सरक्षण करनके लिये तयार था। ” ( नागानंद अंक ४ ) अर्थात्‌ गोकणक्षेत्र तथा : हा 
हे मलय पवत पाताल देशर्मे अथवा पाताल देशके समीप पश्चिमसम्ुद्र के पास थे और रा 
ह पातालमें नाग लोग रहते थे । इसमें “ विद्याधर ” नाम पूर्वोक्त देव योनी ज्ञातीका है वह ॥ की 
0 देखने योग्य हैं। तथा और देखिये-- | हे. 
! तदापाले च पाताल आसनिजारराजिलं | ह 
॥ कृत्सनसेकपदे नष्ट नागलोकममसन्यत ) न 
0 . कथासरित्सागर, तरंग २२ च कट 
५. इसमें “नागलोक नष्ट होने के समान हुआ” यह वर्णन है | यह नाग लोक नागोंका ; रे 
प्रदेशही है ।इस प्रकार नाग लोक का नाश होते ही शखचूड नाग रसातलमें गया यह ! 

की !$ वणन निम्न पक्तिमें देखने योग्य हैँ -- ; 
; विरझुणश्स्तेन च यथा दाखचूडो रसातलप । ु /! 

क्‍ की कथासारित्सागर, तरंग २२ 

१* ४४ अथात्‌ रसातल भी एक प्रदेश था ओर वह पाताल देशके समीप था। और गोक्‌ण 
॥ तथा मलय पद॑त पातालमें, रसातलमें अथवा उनके समीप थे । यह बात नागानंद नाटक 
4) 
जि 


आर कथासारत्सागर ग्रथास [सद्ध हाता है | नागानद नाठक का रचायेता श्रोहषेकवि 
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श 
5 ॥ शक०»३० अथातू संवत्‌ ६६७ में जीवित था, इस लिये हम कह सकते हैं कि इस संवत्‌ 
में पाताल ओर रसातल शब्दांसे उक्त ग्रांतोंकाही ज्ञान होता था। इन पाताल और 
वैस्क्षदालझसस सका लस इासुरुसा भार स इ4कू३६६६६६६६६६५६ ६६ € ६८६४६: ६६६#०२६६:६६६६६६४४:> 
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0) () 
(१ ६ न न ० ) 
# रेंसातलम नागलाग रहते थे यह उक्त प्रमाणास [सद्ध है। . 
4 हे ऊ + | ब्र २ ७ 7 जन हि: मल) ३) के हनन जन की 
#  नागानंद नाटक के पंचम अंकर्मे नायक के भाषणमें निम्न लिखित वाक्य है - ४ 
है! ४ 
0] 

॥ 


पी 4० ले 8 #+_|_ थ्रृ आकर | 
80. नाथकः- फणिपले हाखचूड | किसेवपाविशज्लोइसि ! किस स्थानामिद- # 


है सागमसनस्य १--- श 3 
४ सखशारीरेण चारीर ताक्ष्यात्परिरक्षित त्वदीयामिदम |  । 
/ नेतु युक्त मचता पालाल्सयलादपि तले तत्‌ ॥ १ ९॥) | 
3 ै द ( नागानंद अ, ५) । 
!' अथे- है शखचूड़ । क्यो घबराते हे! ? यहां आगमनक्का प्रयोजन क्‍्य १ ताक्ष्य 
# ( ग़रुड ) से मेने तेरा संरक्षण किया हैं, अब तू पावालसे तलमें जा, यही तेरे लिये हे 
॥ योग्य है। क्‍  ! 
॥. इससे स्पष्ट हो रहा है, कि “ पावाल ” देश के पास “ तल ” नामक एक ओर ॥$ 
॥ प्रांत है। श्रीहृरषकविके इस वचनसे स्पष्ट हो रहा है कि गोकर्णक्षेत्र, मलयपर्वत, पाताल ! 
॥ और तल ये सब समीप के स्थान और प्रदेश थे | गोकर्णक्षेत्र इस समय भी विद्यमान 7! 
४ है, इसलिये हम कह सकते हैं कि इसी क्षेत्र के पास ये सत्र प्रांत प्राचीन कालमे इन ! 
॥ नामोंसे प्रसिद्ध थे । । क्‍ 
" क्‍ नागलोगोंका शजा बासुकी 3! ओर उसकी राजधानी भोगवती थी । महाभारत / 
॥ उद्योग पे अ. १०९ में कहा है कि “ तक्षक ओर एराबत इन नागोद्वारा रक्षित और | 
3 वासुका नागद्वारा पाछत भागवता नगरा ब्ह्यावतेस दृर दाक्षण दिशास हैं। तथा इस / 
# भोगवती नगरीकी दिश्यास ही आगे रावणका राज्य है । ” तात्पथ भोगव्ती, पाताल ' 
| तल, गोकण, मलयपवेत ये भूम्रदेश पश्चिम समुद्र (अरबी समुद्र) के समीप के भारतीय ६ 
/, भुग्रदेश के हा नाम हैं, देखथ-- री! 
! क्‍ अजञ्ञ मोगवती जाम पुरी वाछुकिपालिता।_| ! 
रा तक्षकेण च नागेन तथेवेरावलेन च ॥ कक 
॥ आआ मे. भारत उद्याग ९०१९॥। ९९-५० | 
। .. / इस ( दक्षिण दिशामें ) भोगवती नामक नगरी है जिसका पालन वासुकी / 
4 करता हैं और तक्षक, ऐरावत ये नाग जिसका संरक्षण कर रहे हैं। ” द ॥ 
॥ अब पष्णु पुराणके निश्व लिखित छोक देखने योग्य हैं-- " 
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8. इससे स्पष्ट हे कि नागद्दीप और वारुणह्वीप भारत वर्षके नो विभागमेंस दो विभाग ४ 
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॥ ते आओ आय प 
मारतस्थास्य वर्षस्य नव अंदाशिदशासयस । | 
/ इंद्रह्ीप। कयोरूमांस्ताम्रपणो गमस्तिशान ॥ ६ || ! 
पे अप घ्त फ प्र ७... एउ॑ 7 
/ ह नाथद्वीपस्तथा सोम्यो गांधसत्थथ वारुण। | ! 
4) 6 $ न 2 जी... कर 4 0 
अय॑ तु नवमस्तेषां द्वीप! सागरसंबूलत) ॥ ७ ॥ .. 
॥ ! शी + | / 
/ क्‍ विष्णु पुराण अंश, ९ अ० ३ ॥, 
(९ ह /) 
4) फ (७ को ग्॒‌ ३ आप ७! *$__ (६५ प्‌ विस । पृ हि / है) 
४ “ भारत बर्षके नो भाग हैं उनको सुनो-इंद्रदीप, कशेरूमान, ताम्रपण, गभस्ति- / 
/ 6३ अे वविक ले ।> क्नि रे व्‌ | ने ५ 
0) प्ान्‌ , नागद्दीप, सोम्य, गांधवे, वारुण ओर यह सम्रुद्रसे वोशेत नोवां है | ! 
0 ह / 


। हैं। इनमें नागद्गीप ही नागलोक है अथात्‌ नाग _ नोमक मनुष्ियोंका निवास खान * 
!$ हे ओर जो मह्मावते के बहुत दृश दक्षिण दिशा में हैं तथा जिसकी रे राजधानी भोगवतती ४ 
हर ओर जो गोकणे, मलय, पाताल और तल प्रांताके मध्यमें किसी स्थानपर है| इसी ॥ 
0 रीतिसे वारुण द्वीपका पता चलाना चाहिये- क्‍ ॥ 
| .... इये दिगदयिता क्‍ राज्ञों वरूणस्य तु गापले! ॥ १ ॥ | | 
/ यादसामत्र राज्येन सलिलस्यथ च गुप्तये । / 
/! कदयपो अगवान्देवों वरुण स्माभ्यबेचयल्‌ ॥ २॥ । 8 
| द क्‍ क्‍ मे. भारत उद्योग, अ, ११० ॥$ 
॥ “ ग्रह ( दक्षिण ) दिशा गोपति वरुण राजा की प्रिय है । जलचरोंका यह राज्य है ३ 
0 ओर सझ्रद्र की रक्षाके लिये ये नियत हैं । भगवान कश्यप ऋषिने वरुण को यहां रा- ! 
४ ज्याभिषेक किया था । * की 
# द 6) 
/ इससे सिद्ध होता है कि वरुणलोक भी सम्ुद्रके पासके एक प्रांतका नाम था और /॥ 
। चहां का राजा वरुण कहलाता था | महाभारत उद्योग पेमें कहा है कि नारद मातलि / 
की वारुण हीपकी पारुण्य नंगरीमें से भुजर कर नागलोक में ले गये थे- ।$ 
वरुणेना5न्यनुज्ञातोी नागलोक विचेरतुः | | ! 
/ द महाभारत उद्योग० अ० ९८ % 
॥ « वरुण की आज्ञा प्राप्त कर ( नारद और सातली ) नाग लोकमें विचरने लगे |” ॥ 
' मातली अपने देशसे अपनी कन्याके लिये सुयोग्य वर ढूंढनेके लिये नाग लोक तक गया ! 
/, था | देखिये -- द क्‍ रे 
४७ ञ्ज्ज्ल्स्य्स्ट्ध्स्ध् आस धबभइाझ हाइट2 >2>> छट्टकम केक के जिफि के अिजिजि कि जि धर च्ट छू हस्त 2222 कै 22 के 
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॥ लोक की दक्षिण दिशामें था। तथा दोनों देशोंकों पाथ्रिम समुद्र स्पशे कर रद्या था । 
0 अतः स्थानस्थानपर कहा है कि वरुण जलका अधिपति है। अथोत्‌ प्राचीन देवराज्यके 
/ शासनमें वरुण समुद्र विभागका अधीश था। इसी लिये उक्त शछोकोंमें कहा है कि “वरुण 
५ की आज्ञा लेकर मातलि वरुणदेश और नागदेश में घूम रहा था। ” अधिपातिकी आ- 
॥ ज्ञाके विना विदेशमें भ्रमण अशक्य होता है। आजकलभी विदेशमें जानेके लिये सरकार 
/॥ आज्ञा ( 7४७६ ७००४ ) लेनी है| पडती है। वही बात प्राचीन कालमें भी थी । 


। | १४४ महाभारत की समालोचना । 

| 9 9###8२॥॥8#20#४% कि लय 

रे 0 कन्या शिरस्युपाघाय प्रविचेश सहीतलम्‌ | # 

| ;$ महाभारत उद्योग अ०९७ # 

पा 8 अहं ते स्वेसाझ्यास्थे दशयन्वसुधातलम । "४ 
हे 0, महाभारत उद्योग अ०९८ 
१! १  अथोत्‌ कन्याके लिये योग्य वर देखनेके लिये मातली बखुधा तल, महीतलू, रसातल, 
/ वरुण लोक, नागलोग आदि ग्रांतोंमं भ्रमण कर रहा था । इसके भ्रमण वृत्तांतसे स्पष्ट ४ 
* ॥ हो रहा है कि वारुणद्वीप के पास ही नागलोक अथात्‌ नागद्ीप किंवा नागलोगों ४ 
( का प्रात था । अथोत्‌ वारुण्य लोक और नाग लोक ( किंवा वारुण प्रांत और नाग / 
$ प्रांत) महीतलू अथवा वसुधातल नामक मारतवषके भूभागमें ही प्राचीन कालमें समझे / 
क्‍ | जाते थे | और उस में वरुण लोक नागलोक की उत्तर दिशा तथा नागलोक वरुण / 
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4. इस विवरण से स्पष्ट हो रहा हे कि वरुणदेश, नागदेश, ( वरुण छोक, नागलोक ) 
॥ पाताल, वल ये देश पश्चिम समुद्रके समापके हैं ओर दूसरी ओर इन देशोंके गोकण 
॥ क्षेत्र और मलय पवेत हैं| अब और देखिय- क्‍ 
! अन्न राक्षसजात्यश्व॒ देव्यजञात्यश्व मातले | 
दिव्यप्रहरणाश्वासन्पूवेदेवतनिभिताः ॥ १७.॥ 
. अशास्यानपि शास्त्येष रक्षोबधुषु राजसु ॥२१ ॥ 

क्‍ .. मे भारत: उद्योग- अ, ९८ 


“४ है मातले ! यहां राक्षस जाति ओर देत्य जातिके लोक, जिनके पास युद्धविषयक 
 शद्तास्त्र उत्तम रहते थे, निवास करते थे | राक्षसादिकों को जो कि शासन करने 
के लिये भी कठिन हैं उनका भी शासन यह करता है। ” यह इस शासनका वणेन दे- 


५ 


खने योग्य है। इसमें यह भी सिद्ध हो रहा है कि राक्षस ओर देत्य परस्पर भिन्न 


री 
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जातियां थीं ओर ये जातियां मी इस महीत 


ल 
रहती थीं । यह महीतल देश पूर्वोक्त पाताल देशके उत्तर भागमें ही होना सेभव हैं क्यों /॥ 
कि महातलसे है माताले पातालमें गया है । 


2 


9 


पाठक विचार करेंगे तो उनको पता छग जायगा कि यह सब वर्णन भारत वषके 2 
पाथ्रिम सम्ुद्रके समापके ग्रदेश का ही वर्णन है | गोकणे क्षेत्र तथा मलयगिरी पश्चिम # 
समुद्रके समीव्ति प्रदेशमें ही हैं, वहां से उत्तर दिशामें आते आते पश्चिम सझम्लुद्र और / 
सह्यपवतके मध्यका जो ग्रांत है उसके थे नाम सहामारतके पूषे समय के हैं ऐसा उक्त ॥ - 
व्णनोंसे स्पष्ट हो रहा हैं। उद्योग पर्व ऐसा कहा है कि यह “ पुरातन इतिहास हैं। ” / 
अथातू उस प्राचीन समय का यह पुरातन इतिहास है । महाभारत के समय पश्चिम 


॥ समुदके प्रदेशको “ अपरान्त, अपरान्तक ” ये नाम थे | - ५ 








आप और #५ 0 /5. ८ 
साोध्परान्तंषु तोथाने पुण्यान्यायतनाने थ | ॥ 
0 «७. ढ का 
सवाप्येवाष्नुपू्वंण अगामाइसिलविक्षसः ॥ 
प्ृ० सारत आदि० अ. €९० ४ 
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४ बह महा पराक्रमी अछ्ुन अपरान्त देश में तीथे ओर पुण्य स्थान सब क्रमसे /॥ 
देखता हुआ अ्रमण करता रहा । ” ॥, मय 
इस अ्रमण बृत्तांतसे हम इन ग्रांतोंका क्रम निश्चित कर सकते हैं-- ! व] 

पातलि “ मही-पृष्ठ से ( अराबली तथा ब्िंध्यपवंतके ऊपरसे ) “ मही-तल “ में / का 
उतर कर पढ़िले वह वरुण देशमें गया -- .. . 


. 
, ्े 
च त +ही कप >--केर फकनत + 
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कर 
99999959295959999999 
फे्केः 


ह3७०..ह 
कै बी 4 की 
725 
क्ज्आी 
हि 
। 
५ 


अवगादछय तु तो चूमिसु सो साललिनारदढों । . हि 
दहशाते महात्मानो लोकपालमपां पलिस्‌ ॥ ४ ॥ /) कै 
की गा सहा० सा० उद्योग अ,श८ट द 0) 

मातली और नारद ये दोनों नीचे वाली भूमिपर उत्तरे और जलके खामी वरुणको / हा 
उन्होंने देखा । ” यहां निम्न भूमिका तात्पयं पवेत के उतरनेपर ग्राप्त होने बाला निम्न 
प्रदेश हीहे। क्‍ ््ि का 


पश्चात्‌ वही मातली नागलोकॉकी पाताल नगरीमें आगया देखिये- कर 
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िपशिय ननिियाया + निक अनकक पफलनम कभ- 


व >,ऑर्टिस परसााक जाए का ज आजा ,कगक पाक. पका # परम अमन के 
कसर अभय ँमका- (्याक जन्यदक्र 2 आह ३ ,अ अ> हद ०गाोक+ (याद (व्वय:७ >्॑वधाक 








क अमा-ी के प्रकामाक पा के परी ५ कमा. आस परमम के परमममक अच्क 90. 
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५ 
हि #+. ऐ! बिक 65 प्‌ “ 
एतत्न नागलोकस्य माशिस्थाने स्थित पुरक्त्‌ । 
हर | प्श्े ध्ा 


तिबखि 
| 


पातालामिति विख्यात देव्यदानवसबितस्‌ | 
मे, भा. उद्योग अ. ९९। १ 


छ्ि 


६५ 


४ यह नाग लोक की पाताल नगरी है जहां देत्य और दानव रहते हैं। / यहां 
मातली अब पहुंचा | 
वहांसे वह देत्योंके हिरण्यपुर को पहुंचा देखिये- 
हिरण्यपुरामसिद्येत्ख्याल पुरवर सहत्‌ | 
देलानां दानवानां च साथाशलविचारिणासू्‌ ॥ 
प्र, भा. उद्यो, १००। १ 


४ परह माया व्यवहार करने वाले देत्य दानवोंका हिरण्यपुर है| ” यहां भ्रमण 
करके नारद और मातली आगे को चले और पश्चात्‌ वहांसे सुपण लोक को गये 
देखिये- क्‍ 

अय लोक! खुपणानां पक्षिणां पत्चगाशिनाम्‌ | 
विक्रमे गधने भार नेघामस्ति परिश्रम! ॥ 
मे. भा. उद्योग १०१। १ 
नारद मातलिको सुपर्ण छोक का दशन कराते हैं - यह सुपर्णोका छोक अथात्‌ 
देश है । ” क्‍ 
वहाँ भी उसके चित्तके अनुकूल दामाद प्राप्त न होनेके काशण वह रसातलमें गया 
देखिये- द 
इलू रखालल नाम संप्तस एथिवीतलम । 
यत्ञासले सुराभिशाला गवामसतसभवा ॥ े 
म० भा० उद्यो० १०११ 

४ यह रसातल प्ृथ्वीका सातवां तल है | यहां उत्तम गोएं हैं । ” इस स्थानपर 
नारद ओर मातलि आ पहुंचे । 

रसातल के विषयम पुराण गाथा नाभक ग्राचीन हतेहास महाभारत उद्योग ० अ०१०२ 
में निम्न छोक देखने योग्य है- क्‍ 


3 
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हे 
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न स्वर्ग ने विभान जिविए 
परिवास! सुखस्ताहऋझ रखाललतले यथा ॥ ९५ ॥| 
म० भारत० अ० १०१२ 
“५ नागलोक में, स्वगे में, विभानरूप त्रिविष्टप में, वेसा निवाप्त सुख दायक नहीं 


धर 
अ 


क्र कर] 


है जैसा रसातलतल में है | ”” अथात्‌ रसावछूतल का स्थान सुरम्य है और वहां रहना 
भी सुखदायक है । 


री 


मातली दामाद के लिये हूंढ रहा था | उसने रसातल की राजधानी भोगवर्तामें 
चिक्ुर नामक नागका सुपुत्र सुम्मुत नामक नाग अपनी कन्याके लिये वर पसंद किया। 
यही भोगवती रसातलकी राजधानी थी । तथा रसातल यह महतिलका एक विभाग 
या ग्रांत था । महीतल और महींपृष्ठ ये दो नाम आृष्ृहठ के प्रतीत होते हैं । महीप्रष्ठ वह 
भाग है जो कि पवेत के ऊपरका भाग तथा महीतल वह भाग है जो कि पवतके नीचे 
का भाग ( पाए) ॥9१ & 0 )570 >) समुद्र जलप्रष्ठसे बहुत ऊंचा जो विभाग 
होता है उसका नाम महँपृष्ठ ( 820 ।500 ) तथा समुद्र जलप्रष्ठके समान ऊंचाई में जो- 
भूभाग उसका नाम महीतलरू( [,0:)०0१ ) है । इसी ग्रदेशका महामारतकालीन नाथ ““अपरा- 
न्तक'था । “तल” वाचक नाम महांसारतसे भी अति प्राचीन काल के थे । अपरान्तक का 
अर्थ अपरसमुद्र के समीपका प्रदेश | “अपर समुद्र” पाश्रेम समुद्रका ही नाम है | पर या 
पूवे समुद्र इससे भिन्न है| अपर सम्ुद्रके पास बहुत ग्राम तथा प्रांव थे इसी लिये पूर्वोक्त 
छोकोंम “ अपरान्तेषु” ऐसा बहुवचनी शब्द प्रयोग कियागया है | 

रसातलमें नागोंकी अनेक जातियों अथवा अनेक कुल या वंश थे, जिनमेंस कुछ 
वंशोके नाम देखिये -- 
वासुकिस्तक्षकश्नेव ककाटकघनंजयणों । 
कालियो नहुषश्चेव कंबलाश्वतरातुओं ॥९॥ 
बाह्मकंडोी मणिनागस्तथेवापूरणः खग!ः 
वासनश्वेलपञ्रश्च कुकुरः कुकुणस्तथा | १० ॥ 
आधको नंदकखैव लथा कलशापोत्तको । 
कैेलासकः पिजरकों नागखेरशावनस्लथा ॥११॥ 


दो प शा किक +. ७. ह 


खुमधनाउुसथादा धुल: झ्ांग्या लदापनन्दका | 


हटा कई 62220 की के ७ -ह + कक कर, 
+..स्ोकिलमं+ जे कान व कप ७१० कल 88.०“ ककन 74% किक ः 
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॥) आप कोटरकश्वेव शिखी निश्चरकस्तथा ॥ १२॥ । 
| तिलिश्हिस्तिभद्रश्व कुछुदों माल्यपिंडकः । . ; 
| : ह्वौ पद्मी पुंडरीकश्व पुष्यों सुद्दरपणका . ॥ शेश्वा ५ 
; करवीर। पीठरकः संब्त्तो छत एवं च । 7 
ह पिंडारों बविल्वपञ्ञश् सूधिकादः शिरीषकः ॥ १४॥ 
दिलीप: शदंखशीषेस्व ज्योलिष्कोष्यापराजितः | : | 
हे कौरच्यो इतराष्ट्श्व कुहरः कृशकस्तथा क्‍ |॥ ४७ || ' 
क्‍ 'वेरजा घारणआअवब खुबाहुसुखराो जय; ! ९ 
५ क्‍ बधिरान्धों विशुंडिश्व विरसः खुरसस्तथा ॥ १६॥  . £ 
/ एले चामन्धे च बहच। कद्यपस्थात्मजा! स्खला। । द ४ 
/! महाभारत उद्योग अ० १०३ ॥ 
६. ईन छोकोम दसवें छोक में ” इुकुण | एक शब्द है | इसी शब्दसे सस्कृतर्म हे २ 
॥ कण, कॉकण ” ये शब्द बने है और सशठी का * कोकण अथवा कॉकण “ शब्द बना है| 


/ क्षोंकण उस प्रांत का नाम है जो झुंबई से गोकणे तक लंबा और सहाय परवेतसे पश्चिम समुद्र / 
/ तक चोडा है। उत्तरमें मुंबई, दक्षिणमें गोकणे, पश्चिम में पश्चिमीय समुद्र या / 


आरबी समुद्र और पूवे में सह्य पर्वत है| इस ग्रांतका नाम कॉकण ” है ओर यह 
$ कॉकण जाम इस नाग राजाके नामसे संबंधित है । अथात्‌ किसी ग्राचीन काल में इस /# 
/ नाग राजाने बडा विक्रम किया होगा। अथवा इस नाग जातीके लोगोंने बडा पराक्रम /£ 
६ किया द्वोगा जिस के कारण उनके राज्यके प्रदेशकोम्री उनकाही नाम पडा । $ 
/. अवरान्तक प्रदेश काही नाम कोंकण हैं अथात अतिग्राचीन नाम महीतल, पाताल, ; 


५ रसातल आदि “ तल ” प्रत्ययांत थे, महाभारत कालीन नाम अपरान्तक ओर इस ०? 


# समयका नाम कॉकेण है। क्‍ ; 
| क्‍ ॥ 
) /  -# छा दि मं अ छल ३] प्दे ल # 
/ इसा ग्रातम नागलाग रहते थे, तरू, अतल, वितेंद, सुतढ़, महातल, रसातलढू, तला- ॥ 


२ | आप 


/ तल, पाताल ये नाम इसी देशके विभिन्न भागोंके हैं | महाराष्ट्रके प्राचीन पुस्तकों में / 
॥ “ चोदह ताल कोंकण ” देश है ऐसा वणन भी है । उक्त स्थानमे पातालोंके सात ॥ 


/ नाम आते हैं| प्रत्येक के दो दो विभाग करनेस ठीक चोदह हो जाते हैं | इस में मही- ॥ 
| तल मध्य विभाग, पाताऊ सबसे दक्षिण विभाग और अतल सबसे उत्तरीय विभाग ; 
4) मा ु 0) 
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के 


नागछोक । गा] 
| समझना उचित है। अतल ” शब्द है। बता रहा है कि बह प्रदेश ( अ-तल ) तल । 
॥ मेंहीं हैं परंतु महीपृष्ठ सी नहीं है | अथात्‌ तिब्बा ही नहीं और सप्द्रके सम निचला , 
॥ भ्रूभागभी नहीं है। पाताल शब्द समुद्र प्रष्ठ के बराबर वाले भूभाग का नाम इससे , 
ह स्प्ट ही रहा है | अन्य नाम स्यूनाधक उच्च नाच भूभागक हे े रे 
/! जी मे ह सह्यपवंत - देश - महीपृष्ठ | 
। अत । 
हा महीतलछ ' 
। न * 
॥ इस अकार सेद्ध हो रहा ई कि नाग रोक कॉकण देश का नाम है, इसीका नाम , 
पाताल है| इस पावाल देशक लागाका लडकियांक साथ स्वगेक इद्रसारथा सातालकां / 


॥ जाती भी मलुष्य ही थी। जिस प्रकार आजकल जापानी ओर योरोप॑ीय नामसे मिन्न ह॥ | 
| जातीय या भिन्न देशीय लोग समझे जाते हैं उसी प्रकार उस प्राचीन कालमें तिब्बत ४ 
॥ में देव जातीके मलुष्य, भारतके उत्तर भामसें आये जातिके मनुष्य, इस कोंकंण में । 
५ नाग या सप जातीके मनुष्य रहते क्‍ थे । | 
8 अब उक्त सप जाती के नामों का भी विचार करना चाहिये । उक्त छोकों में जो & 
/॥ संपेजाती के कई नाम दिये हैं वे है नाम इस समय मराठा क्षत्रियों में चले आते ॥/॥ 
४ हैं देखिय- संस्कृत महाराष्ट्र मराठी नाम ! 
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॥ पुत्री का विवाह होता था अथोत्‌ नाग लोग मी मनुष्य ही थे और तिब्बत की देव ॥ 
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हैं ओर भी कई नाम हूंढने पर मिल सकते हैं। अन्य प्रांतों में भी इन नामोंकी ? 
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नागलांक । १७१ 











कराकर पु 
कक जीक ह (4 पमिी श आर ९५ जे 6 हैं ओ 

इन नामोंके कह नाम म० भारत आदिपवेके आस्तीक प्र अ० ३५ से लिये हैं ओर ४ 

कह उद्योग पके पूर्वोक्त छोकोंसे लिय हैं। / 


इस प्रकार नाग जातीके नाम मराठा क्षत्रियोंके जाति वाचक्र नाम इस समय असिरझे / 


खोज करनी चाहिये । ! 
यहां इतना कहना आवश्यक है कि जातिवाचक नाम जो इस समय नांमोंके आगे ॥ 
लगाते हैं उनमें बडा इतिहास है | प्राचीन नामोंका ठीक प्रकार ढूंढनेमें उनकी बडीस- ॥ 
विआ 5 (३ री च ( 


हयता हो सकती है । कश्योंके नाम बड़े विचित्र से दिखाई देते हैं इस छिये कई ! 


लोग उनको छोड देते हैं, परंतु यह भूल है| उक्त प्रकार तुलना करनेसे पांडबकालीन हैं 


जातियोंका पता लग सकता हैं आर बडी ही इंतिहासिक खोज हो सकती है । इसलिये 8 
जातिवाचक नाम तथा ग्रामके नाम इन दोनोंका इतिहास की खोज की दृष्टिसे बडा £ 
महत्त्व है इसलिये इसको कोई व्यथे न समझे । । 
है; 

नागनाम मराठी नाम !$ 

नागपति -“ नागवह -- नागवी -- नागवे / 

पण्णपति --- वण्णवई -- वणवी --- बणवे ९ 

कर 6 

तलकर तकेकर 0 

फणिवर फणिवर १ 

6 

" 


यदि ये जातिवाचक नाम मराठोंमें इस समय प्रचलित न होते, तो नागजातीका पता /# 
लगाना प्रायः असंभवही हो जाता | ये नाम महाराष्ट्रमें इस समय हैं, इस लिये इस / 


[4० रे ओर 65 & 3 ७ लड ए सर ञ्‌ रे 
समय निश्चय पूवेक कह सकते हैं कि मराठा क्षत्रियों में कई नागकुल के लोग ९ 
विद्यमान हैं । इससे पूषे गणदेव जातीके महाराजिक ये मराठे हैं यहमी बताया जा / 
चुका हे | ह /! 


राज तरंगिणाीमें कहा है कि प्राचीन कालमें कश्मीरमें नागोंका राज्य था। खांडव / 
प्रस्थकी दक्षिण दिश्वामें तथा यग्नुना नदी की दक्षिण दिशामें खांडव वनमें नांगोंकी 
वस्ती थी यह बृत्तांत खांडव दाह पर्बमें आदिपबमें ही लिखा है । नागपुर में नांगोंका / 


वास्तव्य था इस विषयमें हरिवेशमें वणेन है। अथात पांडवोंके पूषे समयमें तथा ? 


जज हाट्स्ू छू ३२ ध्झॉूल बट 


है 


(0) 
(4 
५/ 
0/ 
0/ 
हि 
्ि 
0 
९ 
40] 
(| 
(4 
6 
धो 
५) 
 ।ए 
९) 
एै 
७) 
४ 
/ 
|/ 
(/ 
९) 
कप ए 
एप 
(0) 
|/ 
ऐ) 






















>> रा 
है] ४ 
2 2228 
व श 

558 हे 5 20270 

7 िप रे 

फ 20 

7405७ कप है 22 हि 

घट: 5 बकरा “ 

0 ६ 

3204 हर ह 

प्र 2 /383. 2 ्फ 

ट् 








्ः 
गा पक तथा /! 
लहर कक पड या पडा भयानक 
| स झुका दा धृ ब्र्डा भा की). 
रत का स्व रड का न प्र हर 
सहासा कक नागांका आयार८ 6 कह पाथ 
हज त्र | हक सा फैन्योफे | 
मम णत्त ् कि ल्के। पीन सं 
कह रे कोंक हें कत का जे र वह ५ 
35२ भारत से रपट डा ग अजु काक त्तर हे 
ड्ड्ड्ड मं णेन की कार थांत्‌ डे नाग ॥ 
कमर पमय जा नागा इसी शआअ डक यही ९ 
औ पांडवोंके काव्य पू आयोंने थे और इ पातालदे वीरोन नेके लिये ४ 
है! भी ये / 
/ पंसत्र के था और : न्र्मी स्थान दि आ सम " 
स [ ग्रोौके मि ले चे मर / 
! हुअ आय्योके का सू पाण्ड | इस /) 
का ॥ युद्ध आ । गजाती ल्ये नके ब / 
| ! 9 नाग शप के मागज इसी और 3 ; ९ 
| कई का में कैले थे। | था। 2४2" ५ 
। ॥ विव यह हैं षेमे फे द्यि ४४-+- 6226 2 |, 
|; । ॥, को | हि हटा की स्जटट 0] प 
| । शी क्‍ 4 
॥ | ५ अन्‍्यत हल 53७88 2 ८2, । 
द ह ः /! च्‌ फेर दा द्ग हुआ श्् ढेल्न ॥ / 
४ जा / ८? 22, 222 शज्य था | 
|| ॥ के ः | 22852 का आरके ४ 
0] ) छह झाज्ड सुष्य ९, ना 4 
जा 4) ज से न ; ० | अं ३ भ्य- | 
है ! ही (८: 22 2222 लव ताक था ७११७ अशभ्यु हा 
| । 4 बज राज्य याक शला, / 
ता 0) चत द॑ न भर ह 0 
। ! 0 22 श्र लि तब्बत ताकि हर राज्य गाया था | शासन /! 
| |ु श्र है कि जाके वी कार कसा ४ 55 / 
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। ॥ बर्णनोंसे 5 शर्म न जाती रहे हैं रा येजाते द्धी । 
| ४ रक्त व थाव्‌ शैंकण दे में नाग ता गोंक आ वी रोने 
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| जम पूच अर दि स्थ इद्रश्नस्थ सहार अपना जाता व्‌ हुआ परतु [ के वधफक > 
४ ५ ध (| ह्व हे 22:४४ 
| ९ दयकं अ वबबन गोंका तक वे ठिन है असंभ हेथे, न डक 
ह ॥ अंत ! कर वे हि र्तु हलक दम यत्ल कर के बा हक 
| ! बकार किर स है कार | ने बड्स 608 अकक किक 
रा. पा के पक शीना कई कि उनक आर 8 पक 
। । / ड्व रा है ॥ [ १7] फेकिके के 
| े लय आओ लहर सर वार | अनेक 
॥ हे गः फ्ि इतन के । मन 
५ | ९ जाती ीको ' रस मल 
५ रा / गजात हम ते नह 2 
। | ॥ की 
| | 3 लल८< 
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प्राचीन सम्मय का भारतवर्ष । ॥, 


प्रयत्न किया परंतु वह फलीभूत नहीं हुआ ओर वहांही अश्वस्नेनकी मरना पडा। तक्ष- 
क ने परीक्षित को गला घटकर मारा, परंतु उस कारण आयोने नागोंकी कृत अधिक ; 
ऋरताके साथ की । इस प्रकार जो जो प्रयत्न पराभ्षत नागजातीने अपनी उन्नति के ॥ 
लिये किये वें असफल ही हुए | और उन अराजकीय ( »ए०००४८४ ) अत्याचारोंसे 


नागजातीका अधःपात ही होता गया। ९ 


जिस समय आरयोका हम्ला नाशजार्तापर हुआ उस समय नागोंके राजा सक्षक ये 


$ ९_ ७. अछ हर जार छ_ *_ ७५ ७. न्ब्‌ जज येव्‌ + रे 
स्वयं इंद्रलोकमें अथात्‌ तिब्बतमें जाकर देवराज इंद्रके मेहमान बनकर रहेथे । ये वहां / 


इस लिये गये थे कि इंद्रसे अपनी नागजातीकी रक्षाके लिये कुछ सहायता मिलजाय / 


)| 
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१७५एछ सहाभारत का समालाचना । 





39929: >> कक >> > के 9 दफा कक > कफ कओ शक दमा 44मन्‍ा 4: सता 99: ६8275 ६:6:/2 ६: दट:६569 99% (८ 
है हि के स्‌ प कु रु ग्र यंग कप थे (१ (5 पपीता सी + | 
हे द्शा करना । सपसत्रक असंगस अथात्‌ सपंजातकिा कंतल हानके प्रसण # 
है /- हक आर कर ८ ४5 भर ! 
॥ भे थे सपराज तक्षक इंद्रकों शरणम गये थे आर इन्द्रन इनका आश्रय भरी दया ॥ 

(0 


५ शथा। परंतु उसका भी कुछ उपयोग ने हुआ क्यों कि आयंजाताक वाराका पराक्रम इस ॥ 
# समय अधिक ऊंचे दर्जपर था। ओर इस कारण देवशजकी सहायता प्राप्त होनेपर 


४ भी नागजाती आयोका कुछभी बिगाड न कर सकी ।  थ / 
(9) हर 
8 . इस पूषे इतिहास को यहां लिखनेका हेतु यह है कि इसे देवजाती, आय जाति और सपे | 
॥ जाति ये सब जातियां मलुष्यजातियां है थीं, यह सिद्ध हो जाय। देव आयोके शत्रु भूत सपे / 
। जातीकी भी सहायता करते थे, तथा महादेवादि भूतजाती के राजाने अछुरराक्षसोंकी सहा- $ 
६ यता कर करके बहुत प्रबल बनाया था, जिसके कारण आर्योको बडा केश भोगना पडा #& 
। था। इससे स्पष्ट होता है कि देव जाती भी एक स्वतंत्र मनुष्यजाती थी और देवों के राज्य 
। का राजनीतिक संबंध किसी समय असुरोसे, किसी समय सपेजातीसे ओर किसी समय /४ 
$ आरयोसे हुआ करता था। अतः ये सब जातियां मलुष्यरूप होनेमें शंका ही नहीं है । | 
; सगदह्ार ।. ' 
| 
! तिब्बत देशकों हमने स्वर्ग निश्चित किया है, उस स्व भी स्वगे, त्रिविष्टप, आदि 3 
! विभिन्न प्रांत होना संभव है, क्योंकि 5. / 
॥ न नागलोके न स्वर्ग मा विभाने सजिविश्टपे। | 
' परिवास! सुखस्लाह॒श रखात लतले यथा ॥ 0, 
/! महाभारत उद्यो० १०३१५ # 
५ इस ोकमें स्वगे और त्रिविष्टप भिन्न देश होनेका वर्णन है। संभवतः तिब्बत । 


(| आर ५३ हा लए शी आर (३ हे 9३ ऋ 0 6. 9 |. ६ आर है 


॥ के पूजे भागको त्रिविष्टप और पश्चिम भागकों स्वगे कहते होंगे, क्योंकि गंगोत्री, बद्रि- / 
/॥ नाथ, बद्विकेदार आदि स्थानों के उत्तर ग्रदेशमें “स्वगेद्वार ” नामक एक स्थान ही है। / 


/ आई म््‌ भर आर 6 य करे (९ बे कफ... ओर (१ 
४ हिमालय के एक शिग्वरपर यह स्थान है | कई इसे स्वरगकपाट कहते हैं और कई स्वर्ग 
ऐ |; ७ जर३ ये भर 2 ( क्‌ः ५ | 3३७ 4 ३ 5 जल रे 
५ द्वार कहते हैं। यह स्थान प्रार्चान कालमें स्वर में ग्रविष्ट होनिका स्थान बिशेष था। /£ 
0 शि 


५ जिस ग्रकार राज्यमें अवेश माग होते हैं उसी ग्रकार देवराज्यमें प्रवेश करनेका यह विशेष /£ 
/ प्रशस्त भागे था। उसका स्मरण रखनेके लिये है। इस समय “ स्वगद्वार ” नामसे उस ॥ 
५ शा] 





“सं उमन्‍लमन लेक 





स्वगारोहण । ह १७८ 
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3 ओर कम्से कम जीवन में ध्वर्ग नहीं तो न सही, स्वगेके द्वार का दशेन अपने चर्मचक्षु ' 
॥$ आ द्वारा कर के अपने आपको धन्य समझते हैं। इस स्वगंद़्ार नामक स्थानसे सिद्ध / 
॥ होता हैं कि स्वगे उस स्वरगेद्वार के परे है अथात्‌ हिमालय के परे है | इसी लिये हमने / 
/' इस से पूर्व बताया है कि तिब्बत ही स्वगे था आर यहाँ पता छगा है कि इसके पाश्रेसम / 
# भागका नाम / स्वगे ! ओर पू्वे विभ्ागका नाप्त  जिविष्टण  था। यह भी स्थूछ /£ 


हे ९5 ७... कक (५५६ श्र ब्छ ल 8 सर ८ । वे > ध्ृ 4 पक गन 
4 दाष्टस ही ।निदेश है क्योकि उस समय के स्वर्गीय प्रदेशके विविध आंतोका पता इस ४ 
॥ समय लगना करीब कर्र असभव है क्योंकि काल बहुत व्यतीत हुआ हैं ओर स्थानों में / 


"' परिवतेन भी बहुत हो चुके हैं । तथापि जो जो निर्देश आये साहित्यमें हमें मिलते हैं | 
$ उनसे जहांतक पूर्व कालीन भूविभाशों की खोज हो सकती है करनी आवश्यकद्दी हैं और 
# उस खोजके प्रकाशमें उस ग्राचीन कालका इतिहास पढना आवश्यक हैं | इसी दृष्टिसे ये / 
" लेख लिखे जा रहे हैं ! अस्तु | इस प्रकार स्वगद्वार का पठा लगनेसे हमें स्वग॒ंके सागेका 
॥ पता लगा हैं। भारतव्षस जो लोग स्वगम जाते थे वे इसी स्वगह्ारक मास हो जाते थू। £ 
९ आगे स्वगारोहणपर्व में पांडवोके स्वरगेसें जानेका वर्णन आनेवाला है उस स्थानमें , 
| पाठक देख सकते हैं कि पांडव लोगसी हिमालय पर्वत चढकर है स्वगमें पहुंचे थे । ;| 
/ 8 
" न मम " 
> अमल + अवकई 
4 प ध छू । छू ५३ पे / 
केक 6 
2) / 
! बंगारोहण का अथ स्वगलोक में चढ़ना है। इस शब्द में जो  आरोहण ” शब्द / 
/ है वह पहाड़ोपर चढनेका अथ बताता है । बक्षपर आरोहण, हाथी या घोडेपर आरोह- )$ 
/ ण, अथवा पवेतपर आरोहण होता है, अथोत्‌ निम्न भागसे ऊंचे मागपर चढनेका ता- - ४ 
0 त्पर्य इस शब्दसे व्यक्त होता है | इस लिये यह शब्द सिद्ध करता है कि स्व किसी /॥ 
3 तिब्बेपर है, इसी हेतुसे हमने तिब्बतमें इसके होनेका निश्चय किया है । ५ 
/ ॥ वीं के स्वगारेहण का बृत्तांत जो महामारत के अंत्मे द्यि। है उससे स्पष्ट पता ! 
५ लगता है कि ति ही स्वगंधाम है क्यों कि धर्मराज आदि जो वर स्वगेमं गये वे ॥ 
( 


#ग्वार 
3००० | 
जब हा 


/ हास्तिनापुर ( दिल्ली ) से गंगा किनारे पहुंचे अथात्‌ देहलीसे उत्तर दिशा गये, वह 
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गंगानदीमें स्नान करके फिर उत्तर दिशामें चलकर स्वभमें पहुंचे हैं। हस्तिनापुरके 
उत्तरमें मंगानदी और गंगाके उत्तरमें हिमालय है | यह स्थिति देखने से स्पष्ट हो रहा है 
कि स्वगे हिमालय पतके परे ही है । अजजुन जीवित दशामें ही महादेव के पास तथा 
इन्द्रके पास शत्तात्न सीखने गया था वह मी उत्तर दिशार्मे ही चलकर वहां पहुंचा था। 
इससे सिद्ध है कि भारतवषेकी उत्तर दिशामें गंगा और हिमालयके परे स्वगंधाम है । 
और इसी स्थानमें धर्मराज आदि गये थे । आगे जाकर सम्राद धर्मराज जब स्वगके पास 
पहुचे तब वहांके देव अपने अपने रथ आदि लेकर उसका स्वागत करनेके लिये आये 
थे । यह महाभारत के अंतिम भागका वर्णन देखनेसे स्पष्ट होता है कि यह सत्कार 
की रीति भी विजयी पुरुषोंके योग्य ही है| देखिये-- 
ततः सन्नादयज्छको दि मूसिच सबधाः | 
रथेनोपय्ी पाथमारोहेत्यब्रवीच तप ॥ 
भें, भा, महाग्रस्था, २। १ 
जब सम्राद घमेराज खगके पास पहुचे तब “ इंद्र अपने रथके साथ दिशाओंको 
शब्दसय करता हुआ सन्झमुख आया, ओर बोला कि आप रथ पर बेठिये। / 
यह वर्णन स्पष्ट सिद्ध करता है कि भारतीय विजयी सम्राटोंका खागत स्थ॒ग्मे भी 
किस प्रकार किया जाता था | यहां श्रश्न होता है कि ऐसा क्‍यों किया जाता था ? 
भारतीय वीरोंका स्वागत तिब्बत की देव जातीके लोग क्‍यों करते थे १ इसका उत्तर 


7 ४+ 


देने के लिय हमें स्वगेधाम का अधिक विचार करना चाहिये- 


स्वगे पाम । 
इस शब्दमें “ घाम ” शब्द विशेष महत्व रखता है। घामका अथ है “ घर ” 
( प्र७०७० ) निवास स्थान, आश्रयका स्थान आदि ! स्वगही अपना घर है। स्वर्गको 
ही अपना सच्चा घर ये छोग मानते थे | यहां विचार करना चाहिये कि भारत देशमें 
आकर बड़े बड़े पराक्रम करनेवाले वीर पुरुष हिमालयके परे अपना घर क्‍यों 
समान रहे थे * किस अवस्थामें ऐसा मानना संभवनीय होसकता है ? यह बडी विचार- 
णीय बात हैं ओर इसके खुलजानेसे बडी इतिहासिक खोज होना संभव है । क्‍ 


कि. 


उक्त शकाकी निव्वत्ति करनेके लिये तथा उस अति प्राचान काल को इतिहासिक 
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१०७ 
 दद्ट्स्ट्स्ट हा 
-+-+++ ््सहइससाप 5 ड्स ह 
क््कसकाद डर तर , 
50020 "३ इ-सल सं इग्लेंद के शन लकर ४ 
हू: यूथ भर अज. जञ (१ 
हे जन कमा ले समय त्‌ पे । अग्र 2 
का इस्सर ज््‌ 25 श्‌ ४ ॥+ कम पशु मेरे भ्‌ र्न ट 
हझ्कशआ् लेते हैं होनेऊ करा रहते हिंदस्वान 4 
झ्स्साइस ह्र्पा्‌ कि दर्द जे जाकर का हदु नत / 
झःझूइा कक < # उदाह हे, ने देश *  तबत दामा / 
ह्ल्दाझ छक्के ( करत प्ृर्न द5 हे ५ छा गये /. 
जज कल होनेके के ही] अंत्भ हक हा ही बने इंद्र हे किनारेपर ५ 
0६८६८६६६६४४:२ ने ७ य न्‍ आर कं क्री मे पड़े हू की ह ञ् ने सर द्‌ है गा 
सो ॥ जा का हा 8, है जे हे चलाने # उंग्ले अप है ल्द्क 4 
४ बात हि कट 5 घु हक हि प्रत्युव जिस समय प्त्कार इर हि | 
! हिंदर )0 कं | के जिस / मा । 
४ अर पक रहकर हल हों सभ थे हक हल शक विचार ग। £ 
४ अपन दशर्भ 76) पा शप कि के अनुद्कू है के ठो के जाया हे 
ह -0)! ( | ; ३ गे | 
| ५) तके इस  (]०0। 78] बाय ८ पा5 श्न्हो । । 
के /! जब धाम घिकार विशेष द; गरी है यदि प्रत्यक्ष है ! 
॥ का श्र डे | ग़्ष वर ५६ होरही का अकार ० 4 
के 2 जट क कु कर एस बे | 
" | हैं। कई पय उन ने देशके संबंध: बातर्भ के भे ते थे, हा हे 
/ से उस स॑ जे | अपन ढ़ थक समय ये हे था | थक 
कं | ताह का : स् उप चु ॥' (2 2 जे 
पे ॥ था जाता आजकल चीन समः ईजत उसे ह्यान ३ बुद्ध कं ; 
कि “४४ री (७३. दे अर नेखगे ४ 
2! मन उनके जातक चर अं थे अं अपने वगे | े 
(| कर उा( भर श्र ऐ 
/ यह न ता । रे नी कद हे घूं आर करत हि रूष्‌ स्व टर 5 पा 5 
आह से देखेंगे थवा देवगोनी रे किम ये बीर पु कक | गा 
/ दृष्टि थे गी अथवा विशेष । षृ प्रति समय र परिचित करते थे ! न 
 देसिये-- | है? हक 3४ कस कप थी, पूर्व सत्कार क ४ | 
/ तिब्बत की दे ये ते थे, ढ्ते वे संबंधी, और सत् री / , ; 
४ ह मा यहां न स्ताए अर जाकर के हु आदर अ निवासी | 2 यु 
५ अ ह ग्राऊ (॥0। जा हे थ्‌। ऊपर ति ॥ || 
/0 नस धाम उ्म से के 3 खत के ऊप था। | 
/ अप ने स्वगे ते थे उः् गग्यवा के साथ र डियो के हुआ क्रम कि 0 क्‍ 
/ अपन जात को यो स्कस दी पृहाडिये व्यतीत हु पराक्र राज्य / 2० 
/ धाम के अधिक ये स्थान को डे मी वह न वीरोंने अपने पु खगके पष हु 0 
॥ जञ्य था साउ ज्र प्‌ हर हु के मन समय हू स्प्‌ /९ * 0228: , 
0 लि, यथा डवोंका हद हक कर लक फेस 83 20] । 
' आप आदि हुआ था योवतेम और बह हक की हम जा हा ॥ 
४ मेराज सेंके शहर थे । कक 'डेगये के 2 आये हर हे तथा यज्ञ ॥ | 
| ! १ थ्‌ छू रच] । ३ ज्य न6 | च॑ ;छ (६ च्‌ रे व्‌ थे दि | । 
| 0 (तीके दे तेमें सा धाम्राज्य हे कप से कक अप के रनवाले 5 ब॒च्धाद्‌ है! 
/ देवबज वे आयाव पृ किये, वगधाममे करनके | तियोंका श्र उज्छा के और यहां ६9:33: 
6 पु ष्रु ने स्वर रब जा की इृच ते थे इस 
| समय विजय स्वयं अपने बे सत्कार नव जा आज्यको िशिलं)ी 
। ॥ ग्रमेक वि (पकर स्वयं आदर र हम सा वर्षमे : >किस 
हे री जनक पोपकर जंका अ सी 5 च्छ्फ, भारत >स्क्रफे 
॥ का भार से धमराज बत निया जय के इच्छ लोग भ >>9छकक 
4) कृ म्राद्‌ तिड वि बार बन 
|! जन स हकि शा। नेवाले ६६६४७:३: 
क ॥ ने ह का थ र्‌ ् रण : ह४३६६ ८६: 
2 / बता रहा अकार लगके रह लक का आप था 
। ! | बंध किस ले हिमाल 20% ० 
; / फः ६: ६:८६:इ5६६ 2% 
हे 0) 40043 
ह 4 क<+ ३ 
भध् 
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नई 
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१७८ द महाभारत की समालोचना | । 
हर, नैफकेडेके सेककिके अेफिकेके सेकिकेक लेकिजिकि किकिकिकि केकिफिलि लिये सिके फिफिजिफे >फेडेक के किकि वन्‍ाआ इक कफ के #भका के अझ2 99962 ७ 
|! । || 3, हु च्छ ञ_ भे ऊ 9 नए अ हर जध ८5 6५ छठ ध्ध.. हैं 
] | रे ५ फरक अपना इच्छानुसार अपन उपन्षाग भागकर बुढ्ाप मे अपन न सात्रावट्पूस ॥ 
+ न! १) ज्ञ न ८५ 6५ (६ 3 
| ॥ | /॥ जाकर रहते थे | इसीलिये कहा जाता था कि स्वर्ग घाम भागशूमि” है ओर भारत- ॥ |, 
हि आप (४ ह) हैं 
| । (5 ६ “भ्क्रू 0 ५ + ड्रर | 
0 / |] | । सर 
| 6 जे 28 हे ९ गा 
हि ह र |) 





0 आजकल यदि यही परिभाषा बर्ती जायगी तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस समय ॥ 


# अंग्रेजोंके लिये हिंदुस्थान 'कम भ्रूमि” हैं ओर इंग्लेंद “भोगभूमि” है| अंग्रेज हिंदु # मं 
रु (0 ३ ४ 3 
0 स्थानम आकर यहां अपना शासन का काये करते है और इस कम का फेल इग्लद्स ॥ 

| 





। " ॥ जाकर पेन्शनके रूपमें सोगते रहते हैं। आचीन कालमें मोगोंकी रीति कोई अन्य होगी, " 
| ...॥ परतु उन सब रीतियोका तात्पयें एक ही है | /, 
पा 6) 2५ 
॥ | । भारतीयोंकी इर्बलता । ४ 
१ ४ यदि उस अतिग्राचीन कालके भारतबर्षके लोगोके विषयमें ह्म विचार करें तो 3 
ता ॥ ऐसा प्रतीत होता हैं कि उनको उस कालको सब जातियां “निबंल” समझती थीं । " 
| ॥ जिस समय रावणने वर भांगे थे उस समय राक्षस, देव, पिशाच, भूत आदिकोंसे अब- / 
पा | ! ७ ध्यता मांगा थी, भारतांय मनुष्यासे अवध्यत्व मांगना भी उन्होंने उचित न समझा था!!! / 
॒ हक , राक्षस, देव, पिशाच ओर भूत इन जातियोंके स्थान निर्देश हमने इससे एूँवे निश्चित ६ 
|| ॥ किये ही हैं ओर भारतवष मानव जातौका देश अश्िद्ध है| इस सारतवर्षीय मानव /# 
है! ५ जाती की दुबलता के कारण उनसे अवध्यत्व की शर्तें लगानी राबणने उचित मी ४ 
॥) 


/ स्व्नस भी नहीं आई होगी !!! 


23293222 >39:<% 
पक्षछ 


| 
ल्‍ / नहीं समझी । क्‍यों कि किसी शक्षस्वको भारतीय मनुष्य मार सकेंगे यह बात उसके 
| 


3 दि करी 3 कक एक के अक हक आप अजय कट थम कब मकर .५ २०७६७ (कर किक | अर #४+ +० «3 के 7 37% 4 केक ि3०: >केललरी 
>००-०-+-५----.----००-०>-० ००० +>>-५०जय न नम जनिनाननन अनन+क-+++++ “-«++>-+ले आधा पतनाजन पिननजाज- नये कल -फनकननीकनननननान «राम अटकननरषणल-जकलनानिगएगणण “कि कल पजण "तन किन -८ “५ 





ल्‍ ॥ जिस समय भीमने बकासुरका बंध किया उस समय वहां के लोग कहने लगे कि /॥ 
हे प ) ७५० * 0 0५७. कर न तर ज /॥) | 
रा / यह “अ-मालुष कम है अथोत्‌ भारतवपके सनुष्य इसको कर नहीं सकते-- ॥, 
“' । । / ५ हि ४ ० 
हक... लचाजग्छुबक द्र॒ईई। ससकीवृद्धकुमारकाः ॥ 9.  +#*४ 
॥ /, तलरते विस्थिता। सर्च कम हृष्टाइलिसालुपम । 0! ' 
/ भ्‌ आर ॥ । 
४ म० भा० आदि० १६६ | १२ ॥ 
लो 4 रे वे...) 
23 7 है| बार कप /) । 
/, वहाँ मरे हुए बक राक्षसको देखनेके लिये बाल, बुद्ध और स्त्रियां अथोत्‌ सब / 
रा क / लोग आये, उन्हांन वह अ-भाठुष कम द्खा और आश्रय किया /, ! 
दा ५ के जल 
जम / बकासुरकी पाडा भारतीय मलुष्योसे दूर नहीं होसकती यह विचार वहांके लोगोंके / 
गा ॥ मनसें दृढ़ जमगया था, इस विपयमें निम्न छोक देखिये- /, ' 
0 3 /ि डक मर मम ९) | 
गा कर्क 6 काइा ४5८ पा भप5 सम फेक फेक कफ फेफ फेक कफ केसे कस <ा465%फक्रकक केफिफिफि ध्ाइमदा के फ्रफफ फिफफक <ा३३इताल इमदत समस्त तब इ462 ५9 








भारताया का दबरूता । ह मम 2 








द॑ शाक्‍्य सालुर्षंण व्यपोहतुम | 
॥ म० भा० आंदि० ९६२। २ 


ु पक बार | 


£ बअकासुरसे होनेबाला “ यह कष्ट भारतीय मनुष्यके द्वारा दूर नहीं होसकता। 


$ इन वाक्योंसे यह स्पष्ट होता है कि भारतवषेकी सानवजाती अपने आपको अन्य जाती- 
(१ 


/ योंक्े सन्मुख बडी हबछ अनुभव कर रही थीं। 


ने 6 


/॥ €/ अ-मानुप, अति-मालुप ” कमे का अथ ही यह है किजो कमे राक्षस, असुर, देव, 
५ भूत, पिशाच आदि तो कर सकते हैं, परंतु भारतके मनुष्य कर नहीं सकते। इस 


५ सम्रय जसा कहते है कि यह यत्रादे रचना का कमरे जमन, फेच, अम्ारेकन या अग्रेज 
॥ करे तो करे परंतु हिंदुस्थानी नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस अतिग्राचीन कालमे कहा 
/ जाता था कि यह काये असुर, राश्षम, देव, पिशाच, यक्ष, भूत आदि करे तो करें 


॥ परंतु भारतीय मनुष्य नहीं कर सकता । दोनोंका तात्पय भारतीय मनुष्योंकी, दुबंलता 
॥ में ही है। ओर इसीलिये भारतीय मनुष्योंकों कोई गिनतीमें लेने योग्य समझता ही 
/॥ नहीं था | शावणने अपने वर में मनुष्योंसे अवध्यत्व को याचना करनंका जो उपेक्षा 
॥ की थी उसका कारण भी उस समयके मनुष्योंकी दुबेलताम ही है। इसी प्रकार अन्या- 
॥ जय राक्षसाके भाषणोंमें भी उस समयके भारतीय मानवाकी दुबेलताहों ठफकती है । 
९ परंतु उन सबका यहां विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


ही] 
डे. 
रा 





५ 


0 पांडवोंम देवोंका वीये था इस लिये पांचों पांडय अपने आपकी अन्य भारतीयोंसे 
/॥ उच्च समझते थे और अन्योंकी हीन समझते थे, कण भी देववीयसे उत्पन्न होनेके का- 
॥ रण अपने ही घर्मठ में था। इस सब इतिहास का विचार करनेसे पता चलता है कि 


१ 0. 5 आर रे ३ ३ 9 ७ 

| पांडवाके पूवेकाल में यद्यापि भारतम बहुत वीर भी हो चुके थे ओर ऐसे ऐसे सम्राद 
५ होचुके थे कि जिनके नाम इतिहास में तेजसे परिषृ्ण दिखाई देते हैं, तो भी भारतीय सववे 
# साधारण जनताकी वेयक्तिक शाक्तेके विषयमें किसी भी उसकालके विदेशी मलुष्यके 
/ 


॥ सन बहुत बडा आदर नहीं था ओर इसके विरुद्ध भारतीय जनता के अन्दर राक्षस 
4 ज [कक ५ #/_ की ६ ८5 ॑(च ४ और) श्र आप छ बंध 
॥ दब भरत आदे उस समयका विदेशाय जातियाके विषय से वयाक्तेक शाक्ते के संब 
/ में बडा भारी भीतिषूण माव था । यदि किसी नगरमें कोई राक्षस, देव या भूत जाती 


0) /् + छा ८ 6७ । ह जे | हि 
॥ का आदमी आजाय तो उसे कोई प्रतिबंध नहीं करता था। राक्षस तो इस जातीको 
॥ 


्य्य हे (कण क अर 5 ब्ट्टि 4 रे सा ७ ८ ७ + ३. हा] शं श' रू ल्‍ *' न (] ' & #' कर ] का *' ० ७ क' जे हो श ' कं 2७. ढः था अत अरमा | समान 
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शुफिकेलिफेजिलिकेककेकिकित कककितिसक>त अलाशकाशकलासारा्सश9कफिते केक केफिफिफफिफिफिकेडकक केक केक केक कित दहशत शक 82 
। दबाते हो थे, भूतलोग अथात्‌ इस समयके भूतानी लोगभी डराते थे ओर देव भी ४ 
॥ इन से जो चाहे सो पद्मथ ठेजाते थे | परंतु इन सबमें देवजातीके छोग अन्योंके सा ॥ 
॥ मान उपद्रवी नहीं थे; नरम दिल वाले होनेके कारण उस समयके मजुष्योंकों वे इतने ! 
/, सताते नहीं थे । यही कारण है कि राधृस, असुर, भूत, पिशाच के विषय बड़ा डर / 
/॥ भारतीयोंके विषयमें वसता था, वेसा डर देवजातीके विषयर्म नहीं था और हसी कारण 8 
॥$ आगे जाकर देवजाती के साथ भारत वासियोंकी मित्रता हुई थी | । 
(९ १ 


| </ तिब्बत, हिमालय, असुरदश, तथा भूत देशके लोग आकर भारतमें रहते थे और ॥# 





अपने अपने छोटे मोटे राज्य भी स्थापन करते थे, बाणासुर का राज्य आजकलके रा- # 


मपुर रियासत में था, यह रामपुर सिम्॒ला जिल्हें में है, इसी प्रकार मारवारमें धुंधु / 
रहता था, नासिक ओर दक्षिण की लंकामें रावण और उसके अचुयायी खर तथा / 
दृषणोीन अपना काम जसाया था, पाथ्िस समुद्रपर सी निवातकवचादि अन्यान्य राक्षस /॥ 
आबसे थे । परंतु शुक्राचाये के सिवाय एक भी भारतीय द्विज असुरों के देश जाकर ॥ 


2 / 


अपना घर करके नहीं रहाथा, यह भी उस समयके भारतीयोंकी कमजोरी ही है। | 


गुक्राचार्य भी जो असुर देशमे जाकर रहे थे वे सी आचाये होकर अथात पाठ- 
शाला के अध्यापक बनकर गये थे न कि विजयी योद्धा बनकर गये थे । इस के # 
अतिरिक्त जहां बृषपवों की राजधानी श॒ुक्राचाय अध्यापक बनकर गये थे वह स्थान 6४ 
भी देवों के राज्य से और भारतीयोंकें राज्य से समीपही था, अथात्‌ शुक्राचाय भी £ 
राक्षसाक देशाके सध्य मे नहां पहुंचे थे। ओर साथहा साथ यह भा शुक्राचाय कहते $ 
थे, विशेषतः कचसे कहते थे कि यह “ असुरंका देश हैं, यहाँ सभाल कर रहना ॥£ 
चाहिये,  अथाोत शुक्राचाये भी बेडर हाकर असुर देश रहते नहीं थे । ० 


( १ ) संध्याकाल होते हो घरमें वापस आना । ४ 
( २) घरसे बहुत दूर भ्रमण के लिये भी न जाना । / 
( ३ ) असुरोंके संघर्म अकेले न जाना, : क्‍ ! 
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* छउरा हु३ दशा म रहते है, उसा प्रकार शुक्राचाय भा असुर दशम रहते थ। बारबार 


4 


!  शुक्राचायेके शिष्य कचकी कतल करनी ओर इस रीतिसे शुक्राचाय्को कष्ट देनेसे झ॒- 


0 क्राचाये संतप्त हुए थे ओर उन्होंने असुरोको बुलाकर बडा डराया भी था, परंतु असुर 
/॥ राष्ट्रमें जीवित सुरक्षित नहीं था यही बात उससे सिद्ध होती है । अस्तु | कहना इतना 


ही है कि शुक्राचाय के सिवाय और कोई बहुतसे भारतीय मनुष्य असुरदेशमें गये 
नहीं थे, ओर जो गयेभी थे वे ब्राह्मण वृत्तिसे गये थे, ओर क्षात्रब्वानिसे गये न थे |: 
परंतु इसके विरुद्ध भारतदेशर्म असुरादि संपूण जातियां आकर रहती थीं और अपने 

. मनमाने अत्याचार करती थीं, ओर साधारण जनता उनको अतिबंध करने में अस- 
मथे थी | 
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/ प्राचीन समयकी देशव्यवस्था । 
3 . जिस प्रकार इस समग्र अंग्रेज, जमन, फ्रेंच, पठाण, रूसी, जापानी, कोझेंक आदि £ हे 
लोग हिंदुस्थानमें आकर बिना रोकठाक अपने सुखोीपभोग भोग सकते हैं, परंतु हिंदु- / कप 


3 
हर (2 ५. $ ३ 0 ८६ | 60 या |; 
' स्थान के आदमी इंग्लेंद, जमेनी, फ्रान्स, अफगाणिस्तान, रूस, जापान, कोझमोंका /£ 
॥ 
(| 








चर की का से ऊ8 3 3 . औ.. » ए्‌ वि ते और (६६ ६ / 5 ७ अर २ ही । ;॒ 3 
देश आदि देशोंमें जाते कम हैं ओर जो जाते हैं वभी अपनी शक्तिके गोरव से उन |, डे की, 
७७ ७५ हक ह 5 (0 ३७ का ॒ ह 


देशोंमें रहते नहीं | यही अवस्था अति प्राचीन कालमें अथोत्‌ पांडवोंके पूर्व कालभें थी | 
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भहा भारत की समाछोचना | . 





> अल ० जि ० + ० १०; 


इसी लिये असुरादि छोश इन भारतीयोंकी दबाते थे । ओर देव भी इस से अपने भोग 
भेंट के झूपमे लेजाते थे | 


कोरव पांडिवोंके प्राचीन पूेजोंमि से किस्ती भारतीय राजा ने यहं मनमें भी नहीं 


छाया कि असुरोके देश जाकर वहां अपना राज्य स्थापन करना, प्रतापी पांडवॉने 


तथा रावान्‌ शा क्षष्णन जा एसा कार युक्त नहा रचा जरस भारतायका सा“ 
आज्य भारत वर्षक बाहर बेढे । इनकी जा कुछ युक्तयां थी आर जा कुछ शाय था 
वह भारतायाक साथ लडन झगडनम्त खच हुआ। सारतायाका आपस का फूट भा इस 
का हेतु ह. आर यह फूट इस समयतंक चला आरहां है | याद भारतक छाट मांट र्जे 


के 


सहाराज जा कारव पांडवाक पश्षोत्र रहकर ले आर मर वे हा सत्र एक हाते आर भारत 


व्षक्े गौरव के लिये आपस की फूट हटाकर १८ अक्षोहिएणी सेन्‍्य साथ लेते हुए भा. 


गवान श्री कृष्णकी नीति ओर अजुन तथा कणेका शोय इनका मेल करके असुर देशो- 
पर हमला चढात, तो भारतीयों के प्रताप की ध्वजा बाहर मी लगती | परंतु भारतीयों 
की आपस की फूट बढ़ाकर आपसे लडमरना है| पांच सहसख्वषे के पूवे पसंद हुआ 
ओर इस समय भी वहीं बात पसंद है | 


 शैर्की कारण । | 


भारताय लोक यहांसे बाहर जाते कम्र थे आर यहां ही आपस में लडते रहते थे, इस 
का कारणमी हूंढना चाहिये | हमारे विचारमे मारतभूमि की आबहवा इसका कारण है। 
यह श्ूप्रि बडी उपजाऊ हैं, अनाज आदि पदाथे विपुल उत्पन्न होते है, सदी बहुत है 
नहीं, गे देश होने के कारण कपडे. नभी हुए तो भी काम चल सकता हैं । सनुष्यके 
लिये अन्न ओर वदच्ध चाहिये। भूमि उपजाऊ होनेके कारण अन्न विपुल हैं, वस्तभी थोड़े 
यत्मसे जितना चाहिये उतना होता है । अथात मंलुष्यको आवश्यक अज्न और बद्ध 
यहां अति विपुल पंदा होने के कारण यहाँ की जनता. बाहर जानेका कष्ट क्यों करे 
इससे अधिक बाहर कोनसी चीज इनको प्राप्त हो सकती हैं ? देखिये-देवाका राष्ट्र त्रि 
विष्टप ( तिब्बत ) था, उसमें सदा बफे होने के कारण धान्य की पंदाश बहुत कमर थी, 
भरूवलोजों का भूतान है उसका भी यही हाल है, तिब्बतके पाश्रिम में असुरोकि देश हैं उनमें 
भी धान्यधुन्य बहुत प्रमाणमे उत्पन्न नहीं होता। तात्पये अन्न बस्रकी दृष्टिसे देखा जाय, 





रे हि 
ते 
॥ 
6) 
|! ॥ 


/ ॥ 
0) 
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हि 


तो जो सुख मनुष्योंकों भारत वषमें होता था ओर इस समयमें भी हो सकता है, वह 
मारत के चारों ओर के किसी भी देशमें नहीं प्राप्त होता था। सर्दी के कष्ट बहुत ओर 
सुखसे अश्न न ग्राप्त होना, ये दो कष्ट असुर देशों में ओर देवोंके देशों थे ओर भारत 
देशमें नहीं थे। यहीं कारण है कि यहां के भारत बासी अपने देश हो रहते थे, क्‍योंकि 
यहाँ रहते हुए उनका योगक्षेम्र उत्तम रीतिसे चल सकता था । 


ट्र 


परंतु असुर आर सुरोंका देखिये, उनके देशमें न तो उनको चाहिए उतना धान्य 


ने 


५ 


पेंदा होता है और न सम वायुका स्वास्थ्य है। इस कारण अछुर, सुर, भूत, पिशाच आ- 


दे भारत के चारा आरक दशक आइयबा भारर्त दशस आकर रहनभ जतन आतुर थ 


उतन यहा के मारताय लाग असुराद दशाम जानक | ढेय उत्सुक न थ | 


भरे 
् 


देशकी परिस्थिति का यह कारण है | इस समयम्री इंग्लेंद्में केबल तीन मासके लिये 
पयोप्त होने इतनाही घान्य पेदा होता है, इसकारण सालके नो महिनों के लिये धान्य 


 इंग्लेंद को बाहर से लाना पडता है और ऐसे: देशोंसे अपना संबंध जमाना आवश्यक 


होता है कि जहाँसे उनको विधुल धान्य प्राप्त होसके । यह फ़िक्र ही उन देशवासियों- 
को बाहर मिकालती है और उस क्रिफ का अम्ावही भारतवासियोंकों अपने है। देशसमें 
रखता है और बाहर जाने में ग्रब्नत्त नहीं करता । 


अपने देशकों छोड़कर जो जातियां बाहरके देशोंमें भ्रमण करती हैं उनमें अमणके 
कारण ही अधिक एकता वसती है, क्‍यों कि अपना देश छोडनेंके पश्चात्‌ ही एकता 
की बंडी भारी आवश्यकता प्रतीत होती है। इस कारण अन्य जातियों में अधिक 
एकता ओर खदेशमें संदा खिर रहनेके कारण मारतीयोंग बहुत फूट दिखाई देती है । 


पाठक यहां यह न समझें कि उक्त दोष यद्यपि अंशतः उक्त कारणों से ही उत्पन्न 
हुए हैं तथापि ये सब दोष परिवतेन किये जा सकते हैं, क्‍यों कि मनुष्यकी पुरुषाथ 
शक्ति विलक्षण है ओर एकबार सलुष्यका निश्चय होनेपर उसको अशक्य भी शक्‍्य 


हाजाता है । परतु इसका वचार करनका यह स्थान नहा, इस लय इस वषयका 


यहांही सम्ताप्त करते हैं | यह प्रसंग इतने वणनसे इस लिये बताया है कि भारतमें इत 
प्राचीन कालसे अन्य देशके लोग क्‍यों आते थे और अन्यान्य दशा ते हुए केवल 
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१६४ सह(भारत की समालोचना | 





3 आज कि हक आती कह कक को के कक पक कक के 
/ हक लग वर्ष ख है वेसा किसी अन्य ॥ 
५ भारतवर्ष हो वे क्यों आते थे। भारत वर्ष्भ खानपान का सुख हैं बसा कि । 
» देश नहीं हे, यह कारण जेसा पांच सहख्र वर्ष के पू्े था वेसाही आज भी है ' | 
(१ 6१ 
0६ न दे लिड्बतत गाए ॥ 
५ देव लोगभी यहां उक्त कारण ही आते थे क्‍यों कि देवोके तिब्बतमें | न्यकी / 
6 हि ॥ - हे ०५ वजाती 5 का भारत व कप बच ध : 
0 उपज बहुत कम थी। इसी लिये दवजाती के बार चाहते थे कि भारत वर्षका स ४ 
हरि कर 5 ञ क्षस 49 ज की पे भी ॥) 
/॥ अपनी जातीके साथही हो तथा उक्त कारण ही असुर राक्षसादि जातीके छलांग भी /! 
0७ जाय अँ रु व्‌ के भा 8 बॉक न 20 

/ मनसे चाहते थे कि अपना संभंध भारत वर्षसे हो जाय ओर वहां के भांग देवकों ने 8 
१0) जि 0 घर यु के ह है) 
!; मिलें और हम असुरोको ही आप्त हों । देव आर दानवों के घोर युद्धोंका कारण भारत ॥ 
| वषेहीं था /जो। दो जातियां किसी बाहरके देशपर अपना अधिकार जमाना चाहती 
0 हैं उनमें युद्ध श्रसंग होना संभवनीय ही है । देवासुरयुद्धों का यह कारण पाठकोंको / 
पे जैशर 8 रह ३: चर | 
6 ध्यानम धरने याग्य हैं । है 
' 4) 

0 ॥ ९ व कर अध् भय रोनेके र द्व्व तीयोव /) 
॥. राक्षस ऋूरताका बताव करतेथे और अधिक समय होनेके कारण देव भारतीयोंके | 
/ साथ ग्रेमके साथ पेश आते थे, इस कारण भारतवासी देवोंके साथ रहना अधिक पसंद . “' 
(4: 
॥ करते थे ओर राक्षसों की कूरता के कारण उनको दूर रखना चाहते थे | इस कारण /॥ 
( ० श्ष | ! 
॥ भारतीयोंकी देवॉसे मित्रता हुई और राक्षर्रों से शज्जता हुई । है 
/) है! 
0) री हु मर ध् भ रु रे क ३ 0 20) 
| ४ तिब्बतके तथा हिमालयकी पहाडी जातियोंके वीर इस भारतमें उक्त कारण आते थे. $ 
/॥ और भारत वर्षपर अपना अधिकार जमाना चाहते थे | इस कारण जो उक्त देशेके ४ 
(0 ४ धक के भरे न श फि अपने जज धर गा - घ थ ( 
/ बार यहा आत थ, यहा शासनाधकार जसात रे | र्‌ प्ने निजधा मम / 
५ में बुढापेमें वापस जाते थे, उनका बडा सत्कार होता था जसा कि सम्राद वमेराजका ४ 
। सत्कार देवराज इंद्रने किया था जो कि पूर्व स्थानमें वर्णन किया जा छुका है है 
| न रख 
| देवाका आधकार । दे 
/ 
५. देवोंका शासनाधिकार भारतवर्षके कई भागोंपर था । खांडव वन का ही उदाहरण / 
£ लीजिये | इसपर इंद्रका शासनाधिकार था | खांडव वन देहलीके पास होनेसे उसके / 
( ञ कक 6 मा से प्रवर्न गये हल अजु गे अ र्व या 
१ उत्तर अदशपर उसकाहा शासनाघकार धानना समदनाथ है। अजुनाद आयंबारान # 
५ उदबत प्रांतोपर अपना अधिकार जम्माम्रा था आर इंद्र्क सनन्‍्यका रा भित करके जमाया. 
/ हुआ था। ( देखो खांडवदाहपये)इससे स्पष्ट हैं बगंकों दवजाताक साथ भारताश_ % 








जे 











जन, # से. 


राजाओंके भी युद्धहीते थे, परतु उन युद्धोंका स्वरूप ऐसा नहीं होता था जसा असुरों- 


के साथ होनेवाल युद्धों का होता था । क्योंकि देव जाती और आयेजाती परस्पर 


मत्रता चाहनवाला जाता थी, परतु राक्षसाद जातया शझ्ञता करनवाला था | 


इतने वर्णनसे यहां भारत वर्षके बाहर की सब जातियां मारत वर्षके घान्यादि आ- 
वब्यक पदा्थकि लिय भारतवष॒पर अपना अधिकार जमानका यत्न करती थीं ओर इस 


कारण उनमें परस्पर युद्ध होते थे ओर यही उनके आपसके हेपका कारण था । इस 


हक 


वर्णनसे उस समय के युद्धादिकों के कारण का भी पता लगा ही होगा । 
ध््ट्े | 
असुर कपट य॒द्धमें प्रवीण थे, वस देव न थ। परतु देव नीतिमान ओर चतुर थे । 
इसलिये देवोंका ही विजय अत होजाताथा । तिब्यत के देव और भारतक आय इनके 
सप्रान शत्चु असुर राक्षसादे थे इसलिये देव ओर आये इन दो जातियोंने आपसमे सम- 


झोता किया था वह समझाता, सुलह ( अथवा ४७॥४० ) संधिपत्र “यज्ञ” के नामसे 
इतिहास पुराणामें प्रसिद्ध है | यहां यज्ञका आध्यात्मिक आदि भाव छोडदें ऑर केवल 


५ 


(४ के हर के 


ग़ष्टीय भाव ही लीजिये, जिसका आधिभातिक यज्ञ कह सकते हैं वही यहां लेना है । 
आधिभातिक अथात्‌ मनुष्यादि प्राणियोंके संबंध से बनने वाला यज्ञ | इसमें ( १ ) देवों 
का मत्कार, ( २ ) देवोंसे संगतिकरण अथोत मित्रता आर ( ३ ) देवोंके लिय हाथि 
अर्थात्‌ अन्नका समपण ये तीन बातें प्रधान थीं । यज्ञोंस ही देवोंका शुजारा होता था, 
इसीलिये देवोंका नाव "क्रतुशुजः / है, अब इस शब्दका विचार करेंग 


कतुश्जः 


प हा 


( क्रतु ) यज्ञ के द्वारा ( श्ुुजः ) मोजन करने वाले देव होते हैं। भारतवपके आय 
यदि यज्ञ न करग तो दव भूख रहेते थे आर यज्ञ होनपर ही उनको अन्न प्राप्त होता 
था। ये बातें पुराणों सबंत्र लिखी हैं। ऐवॉका नाम क्रतुछुनः यही भाव बताता 
हे | इसके अतिरिक्त “यज्ुभ्ुजः), हविश्युजः” आदि बहुतसे नाम हैं, जा यही आशय 

पकत कर रहे हैं 
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६ आयें ने यज्ञ न किया तो, देवोंकी अज्न मिलेगा नहीं, यह ऐसा क्‍यों है ! देवोंकी # 


; () 
$ शकाएं उस समय दूर हो सकता है जिस समय भारत वर्ष आर त्रावेष्टप को परस्पर ॥ 


8 हो सकती | भारत वर्ष देश कृषि प्रधान होनेसे ओर यहां की भूमि बडी उपजाऊ होने # 





१६ ६ | महाभारत की समालोचनां । 

व जम न पास जज कक जल फ पक मय जनम डक न हज कप पक जब कद जल मज क ज 
पै रह. चर 
/) यहां शका उत्पन्न होती हे कि देवोंका भोजन इतना पराधीन क्यों था ? भमारतवषेक |; 
( बे 6 गेंको भोजन गा आओ ५ न भार 0९ 
/ आगे यदि यज्ञ करगे, तो ही दवोंकी भोजन मिलेगा और यदि किसी वषे सारतीय ॥& 


6 हे या ह्श नस है] 
0 इतनी परस्वाधीनता क्या मानी है ? क्‍या देव भी अपना अन्न किसी अन्य रौतिसे ग्रास्त £ 
| (५ ०, 5 गम व बिल उपच शी 
0 नहीं कर सकते थे ? यादे किसी मलुष्यने यज्ञ न किया तो देव बिलकुल उपवास ही / 
/ 


॥ करते थे * अथवा अपना गुजारा किसी अन्य रीतिस करनेका उपाय सोचते थे | येसब ॥/॥ 


0 /, 
| संबंध ठाक प्रकार वादत हागा। द क्‍ , 
॥ तिब्बत देबोंका स्थान और सारतवर्ष आयोका स्थान है इस में अब झेका नहीं # 


/ से तथा सिंधु, गंगा, यय्ुना, ब्रह्मपुत्रा आदि बडी बडी नदियां यहां होनेसे थोड़े आयाप्त /& 


४) हर 
/ से बहुत घान्यकी उत्पत्ति होना यहां संभव था ओर अब भी हैं | इस समय यूरप, ? 
/| ' १ 
॥ अमरिका, आद्वेलिया आदि देशोर्मे वेज्ञानिक उन्नति बहुत हुई है, तथापि भारत वर्ष ॥ 
(४ । ॥) 


»  जेसा गेहूं वहां पेदा नहीं होता | यद्यपि कई अन्यान्य देशोंगें घान्‍्य उत्पन्न होता है, # 


# 3 [कल के कष (0 जे है 0 किक 2 कलर थे 
॥ तथापि भारत वर्षके अन्नकी स्वादुता उस विदेशीय अन्नको नहीं है । उसी छिये कई 
। बार ऐसा किया जाता है कि आस्ट्रेलियाका खराब गेहूं भारत में छाया जातां है ओर #. 
ते ऊ्‌ बच ; | >> $ ८ कर | छ जो >> ४५ जो हे रु] 
/ उसके बदले भारत वर्षका उत्तम गेहूँ विलायतर्म लेजाते हैं | इससे सिद्ध है कि यहाँ / 
0 भारत व्षमें धान्य बहुत उत्पन्न होता हे और उत्तम दर्जेका होता हैं । ' 0) 
4 क्‍ द /) 
पं कप ६ __ ९६ हो >.. ८॥. ७७ ५ 5 छा ८६ .. . न 0 ॥॥ 
॥  देवजातीकी उन्‍नतिके दिनोंगें तिब्बतमें तो अन्य किसी भी देशसे उनको घान्य । 


4 ग्राप्त होना असंभव था, क्‍यों कि उत्तर ओर पश्चिम दिश्वामें जो जातियां रहती 2 . 
॥ थीं, वह सब असुर राक्षस जातियां तिब्बत निवासियोंकी शञ्लुरूप जातियां थीं। यदि $ 


॥ वहां कुछ धान्य उत्पन्न हुआ भी तो शझ्ञताके कारण देवजातीको मिलना असंभ्रव था। | 
है) + ७ नए 7 (४ ८ [कर (६ ५ हक यों आप 9 े ् ७... #१ 
॥ परंतु भारत वर्षसे वेसी स्थिति न थी। .मारतीय आये देवोंसे संबंध करना चाहते ४ 
|) बिहार ] लक बहार ३ ही सन ८ /६ सच का च ५ रन तर ट क्ष स व्‌ ् / ९ 
॥ थे, ओर अपने भोजन के लिये क्रिसी ऐसे देशसे संबंध करनेकी आकांक्षा देव भी 


/ करते थे कि जिसमें बहुत घान्य मिलनेकी संभावना हो, क्‍यों कि .तिब्बत में बहुत / 
0, हे 
# बफे हानेके कारण बहुत धान्य उत्पन्न हाना और करना अशक्य था केवल सदीक कारण $ 


6) ४), 
की बल भें हु मो / 
॥ वहां हरियावल भा बहुत नहीं है तो घान्य का 'विपुल उत्पात्ते कहाँसे हो सकती हैं? /£ 
(१ 4१ 
0 हि 
नल हक भालसलञा क्र इमक आपचा 4६ पाल धपास्य46 4८३४ 4; दर सादा साफ कस फ्रेफिकिल कमर फ केफडिफिफि किक कफ फे> के कल कि किक 
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रह > | है कक आज थक ० 


गज्ञविराधी राक्षस | 


5 
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' इस लिये देवजाती अपने मोजनके लिये दूसरे देशपर निर्भर रहती थी । पश्चिम और 
॥ उचर दिशाओं में शत्षुओं के देश होनेसे उनको वहां से थान्य मिलना असंभव था 
५ ओर बे देश भी धान्‍्य उत्पन्न करनेवाले देश भारत के समान न थ | इस लिय दव 
(५ जातीकों अपने भोजन के लिये दूसरे देशपर निर्भर रहना आवश्यक था ओर भारतवपष 
# ही एक ऐसा देश तिब्बतके समीप था कि जहां से उन देवोंकी संपूर्ण जरूरियतें 
४ उनको ग्राप्त हो सकती थीं । क्‍ क्‍ 

६. साथ ही साथ भारतीय आये लोग अथवा यहां के कृषक ऐसे थे कि जो असुर, 
॥ शक्षस, भूत, पिशाच आदिकोंके हमलोंसे बड़े तस्त थे ओर स्वर्य उनको हटानेमें अस- 
6) 8 का ७ 


/॥ सर्थे होनेके कारण किसी ऐसी जातीसे भिन्रता करनेमें आतुर थे कि जो जाति असुरा- 
0 दिकों से उनकी रक्षा करे ओर बचाव करनेके मिपसे आयजातीका नाश ही न करदे । 
४ आधयोको एसी देवजाती मित्रताके लिये मिल गई थी। यह देव जाती असुरादिकोको 
४  परास्त करनेमें समथे थी, विश्वासपात्र थी ओर संधिनियर्मों के अनुकूल चलनवाली 
॥ होनेके कारण नियत पदाथे कर रूपभें देनेपर आयोकी रक्षा करती थी । 


/ इस सधिका नाम ही “ यज्ञ / हैं। यज्ञके अन्यान्य अथे बहुत हैं, उनका यहां 
0 संबंध नहीं हैं। यहां राष्ट्रातरीय संधि ("027४४0००७। 87589) के अथर्मे इस शब्दका 
# भाव देखना है | यज धातुके अथे-- 

0 १ देवोंका बकार, 

/॥ २ देवोंसे संगतिकरण अथोत्‌ मित्रता, और 

हि ॥. ३ दान अथातू उनको हृविद्वंव्य ( अज्नादिक का भाग ) देना | 
: थे तीन अथ देखिये, यज्ञम्में इन अर्थोकों अनुभव कीजिये ओर पूर्वोक्त अवस्था में 
0 इन अर्थोकी संगति देखिये, तो इसका आधिभोतिक तात्पये ( अथोत्‌ शानवी व्यपहार 
/॥ संबंधी तात्पय ) उसी समय ध्यानमें आजायगा।। यज्ञर्मे उक्त तीन बातें मुख्य थीं 
' आर अन्य रीतिरस्में गोण थीं यह बात यहां विशेष रूपसे कहने की आवश्यकता 
0 नहीं है| 


6) .# *“॥५] ; बेशे्धी 
हा यज्ञावरी पी राक्षस । 
की - 5: .' 

०) आर ५) ३७५ ु ३५ ५ $ शा र 
/॥ राक्षस यज्ञका नाश करते थे, ये वर्णन पुराणों अनेक स्थानोंपर हैं। जहां ऋषि 
की हई (0 _ 3 वेध्य॑ रे ४२ +पलिलदर 
॥ लोग यश करने लगते थे,वहाँ राक्षस लोग उन यज्ञोंका विध्व॑ंस करनेका यत्न करते थे। 
गेडद थक लककभल भाक्ा5 6 आऋसभ ओला भायाभभ काका झा त 4८%%६ इपमम्पद4 4 ४म६4444७००२ ०३१००४/ ७७००२ ७७०७ ७७००७ 
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इसका कारण स्पष्ट ही है कि जिस के से ( ९ ) दवोंका सत्कार हो, ( २) देवास 
मित्रता अथात्‌ संधि करनेक्ा बत्न है और (३) जिससे देवोंकी अन्नादि पदार्थ विपुल 
मिलनेका संभव हो, उन कर्मों का देवोंके शठ्ठु असर राक्षसादि क्यों कर चलने ओर 
बढ़ने दे ओर उनका नाश क्यों # कर! देवजातीका मा जिसते हा वह बात राक्षसा 
के, लिये कभी पसंत होनी संभव ही नहीं है | क्‍यों कि देवासरोंक्ा परस्पर प्रबल दंष 
था | आर राक्षस जानते थे कि देवोंके राष्ट्रमें पयोप्त घान्य उत्पन्न नहीं होता है ओर 
देवाको अन्नादि पदाथे देनेके लिये ये आये ये यज्ञ सदा चलाते हैं, ओर यहाँ से जब 
तंक आवश्यक धान्यादि मिलता रहेगा, तबतक देव प्रबल हो रहेंगे, इस कारण यज्ञों 
का विध्वंस करके देवोंके लिय इस रीतिसे श्सद पहुंचानेके कार्यमें विन करनेके हेतुसे 
राक्षस यज्ञका विष्यंत्त करनेके लिये कटिबद्ध थे। शञ्ञकी रसद बंद करना यह भी 


श्र 


एक युद्धका अंग होता है ओर शक्षसोकी उसका पूरा पता था | 


देव भी जानते थे कि राक्षस इस श्रकार हमारी रसद बंद करते हैं, इस छिये वे 
जहां यज्ञ चलते थे वहां जाकर यज्ञ कताके पश्चमं रहते थे आर राक्षसों का पराभव 
करके अपना ( हविभोग ) अन्नभाग लेते थे | इस विचार से पता चलसकता है, कि 
यज्ञ का विध्वेस करने का हेतु राक्षसों के मनमें क्‍या था । देवजातीको ग्राप्त होने वार्ल। 
रसद बंद करना ही उनका सुझूुय हेतु था । 


शज्ञों में देवॉकी उपस्थिति! 


आधिभोतिक यज्ञका अथात्‌ मानव व्यवहार रूप यज्ञका वास्तविक स्वरूप समझने 
के लिय इसका विचार अवश्य करना चाहिये कि देव यज्ञोंम जाकर स्वयं उपस्थित 
होते थे या नहीं। ब्राह्मणादि ग्रंथों में ओर पुराणों में भी यह लिखा है कि प्राचीन 
कालमें देवताएं स्वर यज्ञमें आती थीं ओर हविभाग अथोत्‌ अन्नमाग स्वयं लेती थीं। 
परंतु पश्चात्‌ उन्होंने स्वयं यज्ञममें उपस्थित होना छोड दिया। यज्ञोंमि देवोकी उपस्थिति 
होनिके वणन महाभारतमें मी कई स्थानोपर हैं ओर अन्यान्य पुराणों में भी कहे 
स्थानों में हैं | इस विषयमें महाभारतका सुकन्याका आख्यान अथवा च्यवन ऋषिकी 
कथा देखने योग्य है द 
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8. च्य था अथ का 3 । पे अध्याय १२१ ॥ 
पन पका कथा अथवधा सुकसया का आख्यान सहाभारत वन प्‌ । ्‌ १ 
जे 4] 


से १९५५ अध्याय तक है | यह आख्यान विस्तारसे पाठक देख सकते हैं । इसका ॥ 
सारांश यह है- क्‍ .. 
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) 
५४ “ शयाति नामक एक राजा था, उसकी एक कन्या सुकन्या नामक थी। ४ 
/ इस कन्याने च्यवन ऋषिका कुछ अपशघ किया, इस लिये राज़ाकों ! 
0 बडा कष्ट हुआ | पश्चात्‌ राजाने अपनी कन्या च्यवन ऋषिकी विवाह... /£ ; 
0) करके दान दी | इससे च्यवन संतुष्ट हुआ | च्यवन ऋषि बडे वृद्ध थे | 
0 ओर यह कन्या तरुणी था| एक समय दवोंके वेद्य अश्विनी कुमार वहां / 
आय, उन्होीन सुकन्यास कहा के वृद्ध च्ययन को छोड दा आर हमसे / 
| शादी करो । सुकन्याने माना नहीं । पश्चात्‌ बातचीत होकर अश्विनी 0, 
| कुमारेने कुछ चिकित्साके द्वारा च्यवन को तरुण बनाने का स्वीकार ) 
किया । उन्होंने अपनी चिकित्साद्वारा च्यवन को तरुण बनाया । इस /! 
0. उपकार के बदले अश्विनी कुमारोंकों यज्ञमें अन्न भाग. देना भी च्यवन /! 
| ऋषिने स्वीकृत कर लिया ! क्योंकि इस समय तक अश्विनीक्षुमारों ! । 
को - बद्योको - यज्ञमें अन्न भाग लेनेका अधिकार न था । अंत ४ | 
! . व्यवन ऋषिने यज्ञ किया, उसमें सब देव आगये, ओर जिस समय ४ हा 
/! च्यवन ऋषि अश्विनीकुमारों को अन्न देने लगा उस समय देव सम्राद्‌ / । 
. इन्द्र कहता है-- / है 
। / 0) ही 
/ हे 5६ 28९ 3 -९।३ 3 के रे 
।...॥ हहई घवाच-- उजावेतों न सोमाहों नासत्याविति से सति। | ४ 
|... भसषजा दाव दवाना कश्णा तने नाहेतशः/ ॥%९१॥| / 
| छू< रू ऊ. रा के ४६३ 
व्यवन्त उवाच- सहात्साही सहात्मानां रूपद्रावेणाविचत्तरा | /! ; 
। यो चक्रतुमा सघवन्वृंदारकसिवाज्जरस. ॥१०॥ ४ 
ऋते त्वां विवुधांशआान्यान्कर्थ वे नाहेतः सचस्य । १ 
अश्विनावपि देवेन्द्र देवों विद्धि पुरन्दर ॥ ११॥ / | 
.._॥ इंद्र उवाच--. चिकित्सकों कश्ेकरोी कामरूपसशब्धवितों । |, 
की .. लोके चरन्‍्तो सत्योनाँ कर्थ सोममिहाष्डंल। ॥ १२॥ | ट 
ह क्‍ क्र «2०७४ &6&&४हझसससशकास 999 999 9993999999:999999 (६86६७ >>२:३9:999 ७ 
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प्‌ ७७ सहाभारत की समाठोचना । 
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ध ९ 
॥ गमश उवाच--- एलदेव तदा वाक्थमसाओडथसाति देवराद | ॥ 
। अनाइल ततः शक ग्रह जव्राह भागव।  ॥ ६२॥ / 
५ इंद्र बवाच-- आशभ्याक्षयोय सोम स्व ग्रहिष्यशि यदि स्वथस्‌ । ! 
! वर्ज ले प्रहरिष्यासि घोररूपमनुक्तमस्‌. ॥ १७॥ ७ 
) एचमुकत! स्मयन्निद्रणभिषीक्य स सागयः | द / 
| जझाह विधिवत्साप्सखिभ्यासुत्तसं अहसख ॥ १६॥ " 
! ततोञ्सी प्राहरदर्ज घोररूप शचीपलिः । ! 
|, तथ्य प्रहरलो बाह स्‍ल'यानभ्षास जागव। ॥ ९७॥ /, 
0, घर द म० भा० बन १२४ # 
। इंद्र बोले-- यह दोनों अश्िनी कुमार स्व में देवतोंकी दवा करते हें इस लिये ४ 
॥ इनकी सोघदान करना उचित नहीं है। च्यवन क्रषि बोले- हे श्न्द्र । थे दोनों / 
। अश्विनी कुमार दोनों घड़े महात्मा, बडे उत्साही, रूप ओर धनसे युक्त हैं, इन्होंने मुझे /॥ 
॥ देवतोंके समान बृद्भावस्था रहित - तरुण- बनाया है | हे इंद्र | तुम ओर सब देवता /॥ 
। यज्ञमाग पावें, पर ये क्‍यों न पावें ? यह भी तो देवता हैं १ इंद्र बोले-- हे च्ययन /£ 
' ऋषि ! यह दोनों चिकित्सा करनेवाले, मलुष्य लोकमें घूमनेवाले हूँ, त्ष किस रीति से < 
५ सोमको योग्य हैं? लोगश झुनि बोले-- ज्योहि इस वचन को इंद्र दूसरी बार कहना 
* चाहते थे, स्पोंही भ्ृगुपुत्र व्यवन ने इन्द्रका अनादर करके अश्विनी कुमारोंकों सोम ९ 
॥ प्रदान किया । तब इन्द्र ने कहा- इनके लिये यदि तुम सोम दोगे तो में तुम्हारे ऊपर ॥ 
0 घोर वज्ञ मारूंगा | ऐसा कहनेपर भी इन्द्रकी तरफ देखके, कुछ हंसकर च्यवनने आश्रि- ४ 
# तीक्षुमारोंकों सोम दिया। तब इंद्रने च्यवन ऋषिपर वज्र चलाया, उस समय ज्यवनने ॥ 
/$ इंद्र के हाथकों स्तंभित किया । क्‍ | 
५ यह कथा देखनेसे स्पष्ट होता है कि इंद्रादि देव स्वयं मारत वर्षमें आते थे, यज्ञमें ॥ 
$ स्वर्य उपस्थित होते थे, _अपनी मानमान्यताम अथवा अपने आदरमें न्‍्यूनाधिक होनेपर ! 
(परस्पर लडते भी थे, और पश्चात्‌ अपने लिये ग्राप्त होने योग्य अन्न भाग साथ लेकर / 
हे चले जाते थे । अथोत्‌ जिस प्रकार हम मलुष्योंका व्यवहार होता हैं वैसा है| उनका / 
/ व्यवहार उस प्राचीन कालमें होता था | क्‍ / 
अश्विनी कुमार वैद्य होनेसे वे हइरएक रोगीके घरमें जाते थे इस कारण इनको यज्ञ 0, 
॥ भाग लेनेमें अयोग्य माना गया था, परंतु च्यवन ऋषिके प्रयत्नसे उनको अन्न भाग /! 
( . 4); 
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४ ॥0. हि ॒ प्‌ प्रा आर, बे 6५ 0 5 बे ५ हर झ्ञ के धि ५ 5 (३ जि 
/) मिलन लगा | इसस स्पष्ट होता है कि कई दवाका यज्ञस आधकार कस, कंश्याका 
6 हर भर 
# आंधक आर कश्याका बलकुल न [था। 
( 
(ँि 
/ हु 
/) यज्ञ साग, हावेभोग, अच्म भाग इसका तात्पय इतनाहा नहा है किव | यज्ञक सा 
6 


॥ सय ही कुछ अन्न का माग भश्षूण करना, परतु उसका वात्पयें इतना हैं कि धान्या- 
॥ दि पदार्थोंका भाग भी यहांसे लेजाना । क्यों कि इन यत्ञों में जो घान्यादि उनको 
# प्राप्त होता था, उससे देवों का गुजारा सालभर चलता था | यदि केवल वहां ही पेट 
# भर अन्न उनको मिला ते उससे उनका गुजारा संभवतः केवल एक दिन के लिये 
॥ ही होगा, इससे उनका कुछ बनना नहीं है । 


/! देवता लाग यज्ञंस जाीवत रहनवाल थ इसका तात्पयथ इतन ववचार ६ पठकोंके स- 
] 


५ में टीक अकार आसकता हैं । ओर निश्न छोकका भी आशय स्पष्ट हा जाता हैं--- 


/) देवान्मावथतानेन ले देव! सावमनन्‍्तु व । 
0] परस्पर आधा नल: आग) परशवाप्य्यथ || 
! भ० गीता, ३ । ११ 


0) ४ तुम इस यज्ञसे देववाओंकी संतुष्ट करते रहो, आर व दवता तुम्हे संतुष्ट करत रह | 
॥ इस प्रकार परस्पर एक दूसरेकों संतुष्ट करते हुए दोनों परस श्रेय अथात्‌ कल्याण गात्त 
॥ कर लो 

अथोत्‌ इस यज्ञ द्वारा देवोंकी सहायता आयेको और आयोको दंवोंको ग्राप्त होती 
॥ है और परस्पर सहायता के कारण दोनोंका कल्याण हो सकता हैं। यह यज्ञ इस प्रकार 
0 दोनोंकी संतुष्टि बढानेवाला होता था। यह सब बाते विचार की इश्टिसे देखनी चाहिये, 
॥ क्योंकि यह बात इतने ग्राचीन काल की हैं कि जो समय महाभारत कालके भा कई 


॥ शताब्दीयां पहिलेका है। और महाभारत के ठेखक को भी इस इतिहासिक्र बात के 


हे 
0 विवयमें संदेह सा उत्पन्न हुआ था। यहां तक महासारत का लेखक सशयसे ग्रस्त थां, 


8 कि उसको घध॒प जाती के लोग मनुष्य थे या सांप थे इस विषयर्मं भी संदेह था, इसी 
/ लिये वह किसी स्थानपर लिखता है कि वे सांप थे ओर किसी समय मजुष्यवत्‌ लिख- 
॥ ता है। इसी ग्रकार देव दानवादिकोंके विषयमें मी उनको कोइ निश्चित कल्पना नहीं 


सही 


( थी। परंतु जो कथाएं उस समय ग्रचलित थीं उनका लेखन एक दूसरेके साथ जोडकर 
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१७२ भ्रहाभारतकी समाछोचना । 








#॥ उन्होंने किया | अब हमें ही विचार करके निश्रय करना चाहिये कि इतिहासको द्ष्टिसे 
॥ उन कथाओं द्वारा क्या सिद्ध होता है | देवोंके विषयमें जो बातें हमने यहां देखीं उस 
/ से उनका वास्तविक स्वरूप स्पष्टतासे व्यकत हुआ हैं, [के व (तिब्बत मे रहते थ आर 
॥ जभारतवासियांकी मित्रता मे रहकर उनका रक्षा करते थ आर भारतवासायाका सा उनस 
॥ प्रेम था। अथोत्‌ आये ओर देव परस्पर |मेत्र जातेयां थी और उनका कल्याण एक 
6 # 


0 दूसरे पर अवर्ंबित था। इससे भा सिद्ध हा सकता है के दव भा मनुष्य के समान हों 
0 सानवजाताक आदमा थे । 


/ स्वर्णदी । 
प्र 


0 /5५ 


0 गंगाका नाम “ स्वगेनदी ” किंवा  स्वनेदी ” है। इसके अन्य नाम ये हैं--- 


/ + 0 + : के प्‌ 7५ पु रद ८५ ५१ क्‌ अप्त ञ 6 
0 सदाकियाो विषद्गगा स्वणदा सुरदीधिका | अमर्को० ६। ४९ 


# ५ वियहंगा, स्वणदी, सुरदीर्धिका “' ये सब शब्द “ दवोंकी नदी ” इसी अथर्मे 
/ प्रयुक्त होते हैं । ““ सुरसरित्‌, सुरनदी, अमरगंगा, देवनदी / आदि शब्द भी इसी 
/ शंगानदीके वाचक हैं, ये शब्द स्पष्टतासे बता रहे हैं कि यही गंगानदी देवोंके राष्ट्रसे 
॥ बहती हुई यहां आगईह है। यह प्रारंभ में देवोंकी नदी थी, भारत वर्षमे आकर यहाँ 
नदी आर्योको सुख देने लगी है | ये गंगा नदीके वाचक शब्द भी तिब्बत देवोंका 
# लोक हैं यही भाव व्यक्त कर रहे हैं । नदी वाचक शब्द स्थानका निर्देश स्पष्ट रीतिस 
५ करते हैं इस लिये देवोंके राष्ट्रका निश्चय करने के लिये ये शब्द बड़े सहायक हो 
£ सकते हैं | 

हर देवोंका अज्नभाग। 


0 अस्तु इस प्रकार देव नामक मानव जाती त़िविष्टप तिब्बत में रहती थी अपने अन्न 
# के लिये भारतीय लोगोंपर निभर रहती थी | भारतीय आये लोग यज्ञयाग करते थे 
॥ ओर इंद्रादि दवतोंके नामसे अन्नकी सुष्टीयां अथत्रा अधिक भाग अछूग रखते थे, जेसे 
# आज कल सुष्टिफंड होत हैं। देवोंके लिये अन्न भाग अलग रखने के बिना ये आये 
0 लोग किसीमी अन्नका सेवन नहीं करते थे । इस प्रकार देवोंके लिये आवश्यक अन्नभाग 
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२ हीा5. बस 6.. के $ लि 0 अर जि चछ 
सी लु थृ हि व्‌ अ च्ञ्न पृ कमा >> ॥ भर न्नं द््ठ ञ | द्यु ठ 
रतस मलता था | दवाका अन्नभाग पहचानका व्यवस्था सब्र छाट आर ब्र 
जि [| 


यागोंमें यागके प्रमाणस तथा यजमानके पनके अनुसार होती थी 
यज्ञका पारतापबूक । 


इस ग्रकार यज्ञके द्वारा देवोंकाी अन्नभाग देनेके कारण देव भारतीय आरयोकी रक्षा 
करते थे; यह तो स्पष्ट ही हैं, परंतु इसके अतिरिक्त भी यज्ञकतोओंकों एक बडा पारि- 
तोषिक मिलता था, वह “ स्वगवास ” के नामसे ग्रसिद्ध है । आजकल “स्वगेवास ” 
का अथ विपरीत ही हुआ है, स्वर्गवास, केलासवास, वेकुंठबास आदि शब्द आज कल 
मरणोत्तर की स्थिति दशाने वाले शब्द समझे जाते हैं, परंतु जिस समय देवजाती 
जीवित थी, ओर उनका आर्योस्ते परस्पर मेलमिलाप का संबंध था, उस समय प्ूवोक्त 
स्वग॒ंवासादि शब्द मरणोत्तर की अवस्था बताने वाले न थे। महाभारतमें भी इसके कई 
प्रमाण मिलसकते हैं-- 


१ अख्र सीखनेके लिये वार अजुन स्वगम गया था, इंद्रके पास चार वर्ष रह! था 


ओर वहां अश्नविधा सीखकर वापस आगया था। यह अजुनका स्वगे वास जी- 
वित दशामें ही हुआ था । 

२ नारद घुनि स्वगेसे भारत वर्षम और यहांसे नागलोकर्मे कई बार भ्रमण कर 
चुके थे । उनको देवोंके मुनि कहते थे । इनका राजनेतिक काये इतिहास में 

ह के आर 0 ७० ऊ ज््क €्ध 8 

. पग्रासेद्ध ह। ये स्वग में रहते हुए भारतमें भी रहते थे । 
छा ग् / ' (११०५ >> न्ष्‌ + + ० ७, घर 

३ लोमश मुनि स्वगर्मे गये थे और वहां का बृत्तांत उन्होंने घर्मशजकों कथन 
किया है । ( वनपव अ० ९१ ) 

ये सब जीवित दशामें ही स्वगेवासी होगये थे । इस प्रकार कई प्रमाण दिये जास- 


कते हैँ परतु सब प्रमाण यहां घर दंन की कोई आवश्यकता नहीं है | महाभारतके पाठ 
करते करते ये प्रमाण पाठकाके सन्मुख आसकते हैं | तात्पये उस अतिग्राचीन समयमें 
स्व॒गवास जीते जी ही हाता था आर उसका अथ “ तिब्ब॒तमें निवास ” इतनां ही था। 








यहां पाठक पूछ सकते हैं कि स्वगंका प्रलोभन इतना विशेष कहां है १ वहां तो भोजन 
न # 5 ७. अ | बम भी हक ने (७ 5. फ्ि र > + रे ; २ जा ७ ख्‌ | 40 | 
के (लिये अन्नमो पेंद्ा नहीं होता, फ्रिर वहाँ जाकर रहने में सुख किस प्रकार हो सकता 
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है ? इसका जिन्होंने हिमालय की सेर की है उनको कहनेकी आवश्यकता नहीं / 
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वहां के दृश्य, वहां के आवहचाके सुख, ओर वहां की शांति अद्वितीय ही है । इस ॥ 


20782,% कप, 
7 2! रेड मे 
402 72220 


| , ही 4) 
५ कारण इस समय भी उत्तर मारतके छोग मास दो मासकी छुट्टीयों में ” पहाडकी सेर” ॥ 
५ कि हें ८< 5 | ञअ्‌ हर 0९% 7208 बिक 3. ! 
५ जरूर करते हैं, तथा धनिक लोग सोलन आदि स्थानों में छोटासा मकान बननिकी / 
/ इच्छा करते हैं। इससे स्पष्ट है कि हिमालय और उसके उत्तर भागके स्थानों में कुछ / 
(ते १९ 


0 चशष सुख है, जो यहां वपुल घान्‍्य होते हुए भा नहीं [भले सकता । इसा लय प्रा- « 
» चीन कालके लोग स्वगमें अपने लिये कुछ स्थान भिलने का प्रयत्न करते थे, स्थान £ 


(00: जला ७ ५ $ ७३ ७ ७. ०6 ७. (5 ॥) 
मिलने पर वृद्धावस्थामें वहां जाकर आनंदसे रहते थे । मारत देश जो जीवन कलह 
0 च्‌ । ८९ ने (५ कफ चर थ ५ 
# है वह बहां नहीं, सादा रहना ओर हवाकी उत्तमता रहनेके कारण आरोग्य स्वभावतः 


९ रहता है, जलकी निर्मेलताके कारण रोग कम होते हैं इत्यादि अनेक सुख स्वग देशके ॥ 
/ हैं | इस लिये भारतीय लोग स्व में थोडी भूमि प्राप्त करनेके इच्छुक थे और जो बहुत / 





2 यज्याग करते थे और देवोको धान्यादिक बहुत देते थे उनको तिब्बत में थाडा स्थान ' 
" दियाभी जाता था | देखिये इस विषय में महामारतकी साक्षी -- "' 
॥ अष्टक उवाच-पूच्छामि त्वां मा प्रपत प्रषात॑ यदि लोकाः पार्थिव सति मेड्च। | 
0 यद्मन्तरिक्षे यदि वा दिवि स्थिताः क्षेत्रज्ञ त्वां लस्थ घमस्थ सनन्‍धे ॥९॥ ॥ 
0 ययातिर॒ुवाच -यावत्पृथिव्यां विहिते गवाश्व सहारण्येः पशुमिः पावलैश। 
0 तावछोका दिवि ते सास्यिता वे लथा विजानीहि नरेन्द्रसिंह ॥ १० ॥. ४? 
' ह ह म० भा० आद० अ० १२ ' 
! अष्टक बोले - है प्रथ्वीनाथ | मुझको जान पडता है कि तुम घमसे ग्राप्त होनिवाले / 
४ सब स्थानोंकों जानते हो, अतएव पूछता हूं कि स्वगोदि लोकमें भेरे पुण्यसे प्राप्त हुए. / 
॥ कई स्थान है वा नहीं ४ ० 
| 6 
!$ ययाति बोले-- हे नरेंद्रसिह् ! सुनो, इस भ्रूमंडलमें गो अश्व तथा पर्वेतके जितने पशु ५ 
0 है स्वगे लोक में उतने ही तुम्हार पृण्यस उपाजित स्थान है | द / 
॥ इस संवाद से पता लगता है कि इस करमसूमि-भारतवर्षमें यज्ञादि कमे करके उसमें / 
। देवतोंको अन्न संचय देने से तिविष्टपर्मे रहने के लिये उनको स्थान प्राप्त होते थे । इसी । 
9) ६:5६६६5 ६6६६8 ६६३5 ६5 इ65:इ5६7 ६: २) सु चट दरचुत सटयक आट मल इुह इट टाइट दल अह सर डक फओ पफ ऋ्रीज फसल पे प्लेन फ्निक पे फ फेम मन किक कि ऑल किक फिआक र 
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दानकी प्रथा । 











के स्ूर्ूझश्ाससास् हासासाभा भा झा झा आक्पा कफ सतन्‍त ्ूसआाडा >> के किक मेज कि >> फिफि के > जल अजि अत आओ ओिओ आओ कण अलिओे कफ आओ डा 
! प्रकारके स्थान अष्टकराजाको ग्रांप्त हुए थे यह बात जब ययाति स्वग में जीवित दशा " 
में हो गये थे उस समय उन्होने प्रत्यक्ष देख ली थी और वही बात अष्टकसे उन्होंने ॥ 
/॥ कह दी। स्वगसें स्थान प्राप्त करनेका साधन यहां यज्ञ करना ओर उसके द्वारा देव- / 
# जातीके मलुष्योकी अन्नभाग देना ही एक मात्र था । /, 
४ भारतबष की भूमि बडी उपजाऊ होने के कारण यहां इतना घान्य उत्पन्न होता ४ 
॥ था कि उसको खाने वाले यहां पयोप्त संख्यामें न थे। इत समय भी यदि युरोपदेश ॥ 


/ वाल यहास घानन्‍्य हल न जायग, ता यहा उत्पन्न हान वाला धान्‍्य क्रस कम तान / 
/ वष तक यहांके लोगांकों पयोप्त हो सकता हैं। युरोपवाले धान्य ले जाते ह इसीलिये ह 


श्र 

(0 ८ 4 
6 यहां के लागाके लिये प्रात व्षे अकाल साथी हुआ हैं। नहीं ता यह भूमि एसी नहीं / 
$ हैं कि जहां इस प्रकार अकाल सता सकता है | तात्पय यहां धान्‍्य की विषपुल्ता थी # 
2 हे 


॥ ओर धान्यकी उत्पत्ति इतनी थी कि उसका कया उपयोग किया जाय यही उनको £ 


र 6 
/ (५0 थी ४ | 
3 फक्र था। द ९ 
ह ठ ु तक मु भ ।' ॥ श्र 
!' नका प्रथा । ; 
(१ ध, 
0) 


0 आतिथि सत्कार ओर दानकी प्रथा भारतवर्षके घम के अंदर जितनी अधिक है 
॥ उतनी किसीभी अन्य देशके महजबमें नहीं है । संपृण ब्राह्मणजाती केवल दूसरोंके दिये / 








॥ धान्यपर जीवित रहती थी इसके अतिरिक्त अन्य भिक्षु आदि अनेक थे | हर समय ; 

॥ ब्राह्मण भोजन, ज्ञाति भोजन, आतिथि भोजन, सहस्र भोजन आदि जेंसे भारतीय धर्म ॥ 

में देख जाते हैं बसे अन्यत्र नहीं हैं । छोटसे सस्कारोंके समार्प्षोके समय जाति भोजन ४ 

५ अवश्य होते थ। गुरुकुलाम पचास पचास हजार छात्र रहते थे ओर सबका भोजन दान / 

४ मिले हुए धान्यादसहाी हाता था। यादे भारतवर्षकों यह दानग्रथा देखीजाय, तो /न्‍ 

0 इसके साथ अन्य देशकी तुलना हो ही नहीं सकती । अन्य देशोंके महजबोंमें दानका /॥ 

५ महत्त लिखा है परंतु इतना अन्नदान कहां भी नहीं है | इसका कारण इतना ही है / 

/॥ कि अन्य देशोंमें धान्यकी उत्पत्ति न्‍्यून और भारत वर्षमें अत्यधिक होती है। “दान /४ | 

| अपने घरसे शुरू होता है ( (शा) 0०808 5४ ]000 ) हे यह वाक्य युरोपमे / | 
॥ उत्पक्न हुआ है इसका कारण वहां धान्‍्यका सदा दुर्भेक्ष्य है ओर भारत वर्षमें जितने / ड़ 

॥ भी अतिथि आजांय उनको पेटभर अन्न पहिले दो और पश्चात्‌ स्वयं भोजन करो, यह ॥ हे. 
#सदूवल5ंू5झ5झ5ऊभऊभकलसराभाआाआाआद्ाब्+€ मऊ झकन+ 6 <:म4ा4 5999: 9799: 9:99 99:99 99999 8. ः रा । 
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मद्दामारत की समाछोचना । पर 
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जेकेकेकिलिके किकिकिते केजिकिकि ललित जेफिफिके शाप द्षद पर अब भी हैं। यह के 
9 ६:६८ इ546>२०:०० >०:०:> सुभिक्ष्य था ओर के बह ९ और / 
हे ये ८ ! सदा अन्नका का (५ क्या शरू हुए /॥ 
५0 अल वाक बह स्प्न नथा के न ग) 
कता है कि यज्ञ स रातस बा 
6 नत्त पता छग स॑ बाका बल के 0 
/॥ देख नके दान से त्रिविष्टपके दे १०. । 
0 भारतीय आये लोग अ सू। छश० बा० ८ | १। २ ! 
४ 532 के गी देवोंको अन्न मिलता है। इंद्रके ४ 
/ से अथ ५ मम ह। है। दे८ ५ हे कल हर जुटे यह 
| ८ यज्ञ ही देवाका अन्न हैं| ' हर हि इस प्रकार हरएक देवताक हक ४ 
|] * पक खिफा पर है अज्न : हर र जे ज्ञो पृ आ४ है| 
/ ऑन अन्न भाग, वरुणके लिये यह न इस प्रकार जा पुरु (0 
0 पे थे यह अन्न भाग, वरु उनको दिये जाते थे। इस प्रघ जेके 
गा अलग अन्न भाग रखकर उनको दिये जा में आधिक उत्तम स्थान रहने के ४ 
है. ओम आता कब जा कक आज भत ! 
/ से अधिक अन्न माग देता था, न 
हर थ्‌ देवोंके लिये हुत हो अब /! 
3 मम पी ली लक ले रते थे ओर उस समय न बसे बडा 
/ भारतीय सम्राट बडे बड़े हक हे सो यज्ञ करता था उसको स्वभमें वीके 
/) प्रिल्जाता था | जो भारतीय स्पष्ट होजाता है हे! 
#॥ भाग मिलजाता था वाकत वशन पदनेसे ता / 
की) का तात्पय पु उदहर्यसे जा अन्नदान ह / 
॥ अष्ठ स्थान लते थे और उसमें देवतोके उद्देश्यसे अस्नदान करनेके “|| 
' सकडा वष च ये थज्ञ जेसे देवतोंके लिये अन्नद - 
/) ससयसम क्‌३्‌ यज्ञ 6 था।य॑ यज्ञ जस द्‌ &0%५.. :कइटक भी थे। 4१ 
॥ न हिसाब हा नहां था सं [ करनंके लय हे 
# थ उसका काए है ह र्ती अ _ 3९८ ९५ अ्‌ पसका घंटन हे 5६ 5 धृ ( शी 
हे रचे थे उसीम्रकार भारतीय जले किया जायगा । यहां देवजाती के संबंधको / 
/' बे विचार किसी अन्य प्रसंग मे | करना उचित भी नहीं है । क्‍ 0 
) सका वचार का यहां धि्‌ सना उाच ५ 
॥ परतु 8 नरक अत) उसका यहां वचार शी के 
॥ ही बात हमें जम गई होगी कि, भारत बषकी उत्तर /! 
6९ ३ । कप ज़मपर | हक र्थी कि 
( [नसे पाठकोंके मनमें यह बात जमगई हे प्य जाती रहती थी £ 
|. इतने सब वर्णनसे डक अधि में £ देव / नामक मलुष्य जाती ननों मित्र / 
/! दिशामें तिब्बत देशमें न जा न प्ित्र जाती थी तथा यह पक दान ६ 
/ ओर वह जाती हक कस रोका हित बढाने के लिये कारण हु३ थी । 0, 
॥ ग-अ था देवा ओर आयो- 5 ७ 
॥ जातियों-अथोत्‌ दे भाषायें देव शब्दका अर्थ । " 
हे <४| . | ् ७ र५७ यही हे (0 
। बे के राष्ट्रके पश्चिम ओर उत्तर दिशाओंमें असुरों हे | 
पु ८ न ८ हे गम /॥ 
॥ दमने पहले बतायाही ई कि देवोंके लगाना चाहिये कि उनकी भाषाओं: ! 
(१ ३ हर ५ > | 9 
, शाध्षसों के देश थे। इस कि ! भावा सैँद है, इस अणामें देव शब्द का / 
0 हा च्‌ 27 शब्द का अथ [है । जे वाला इस अथंस दव शब्द ॥ 
कि के 24 2! विनाशक, हत्या करने व पल की 
! ) सतृ ही हे 2 छु | :8<5&66६&6#65 आल 4 मु 55299 हपस्लका 
बी अर ककिकिकेकिजिकिकेकलिके कक कस भा सछ 5 ६ 
22223 285 दल टी क  कआ 2205 ऊ 
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असुर आर राक्षस दवांक राष्ट्र हमला चढात थे आर दुन् रात ददांका सतात थ, 
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असुर भाषामें है । पराशियन भाषामें ऊदगे अथात्‌ असुर भाषासे उत्पन्न हुईं अच्यान्य # 
भाषाओर्म भी देव शब्द का अथ राक्षस ही है । 


इसका तात्पये समझनेके लिये बडी दूर जानेकी आवश्यकता नहीं हैं| जिस प्रकार 
ठीक उसी प्रकार इंद्र अपनी देव सेना लेकर असुरों के देशा पर हमले चढाते थे, असुरा के ॥ 
ग्राम जलाते थे, उनके कीलोकी तोडते थे, उनकी कतल करते थे। अथांत्‌ जिस प्रकार / 
असुरजातीके लोग देव जातीके लोगोंके कष्ट के हेतु थे, ठीक उस प्रकार देव जातीके लोग 
असुर जातीके लोगोंके दुःख के कारण थे | इसी लिये अछुर शब्द देव भाषा (संस्कृत) # 
में भयानक अथे्म प्रपुक्त होने छगा ओर देव शब्द असुर ज्ञापाओंर्म ऋर अथम गप्रसुक्त # 
होने लगा । क्यों (कि असुरोंके विषयमे जैसा कढु अनुभव देवों के लिये आता था उससे ॥ 
भी अधिक कड़वा अजुभव देवोंके विषयमें असुरोंको आता था । इस लिये परस्पर की # 
भाषाओंमें उक्त शब्द इतने विलक्षण अ्थर्मे प्रयुक्त हुए हैं । ९ 


इसका एक उदाहरण इस समय में भी देखा जा सकता है| पठाण छोग आनेका £ 

र महाराष्ट्रमें इस समय लडकोंकों दिखाते हैं ओर पठाणोंके देशमें मराठोंका डर ॥ 
दिखाते हैं । इसका तात्पये इन लोगोंने परस्पश्के देशमें अत्यधिक घात पात किये थे। ॥ 
कुछ काठतक इन घातपातोंका स्मरण रहता है ओर उसके पश्चात्‌ रूढ शब्दोंकी वही / 
अथ प्राप्त होता है । अनत काल व्यतांत हांनेके पश्चात्‌ मूल कारण भूला जाता हैं आर +ह 


शब्दका अथ शेष रह जाता है| शब्दकी व्युत्पत्ति करने वालेको यादे मूल इतिहास ..॥ 


का पता हुआ तो वह व्युत्पत्ति ठीक करता है, नहीं तो ऊठपठांग मनघडत व्युत्पातिे (० 
घड़ते हैं | मूल कारण का ठीक पता न होनेके कारण ऐसा होना अत्यंत स्वाभाविक /॥ 

| मारतवर्षमें तो इसके उदाहरण अनंत हैं | क्‍यों कि देववाणी - देव भाषा - (संस्कृत # 
भाषा ) के शब्दोंमें शताब्दीयोंका इतिहास भरा हुआ होनेके कारण हरएक शब्दकी ० 
उत्पत्तियाँ ओर व्युत्पात्तियां अनेफान अनेक की गई हैं! उनमें कई झतहास को हाष्टस 
ठीक हैं आर कई गछत हैं। परंतु इस समय उनका पता लगाने के छिये ठाक मागेसे ।$ 


इतिहासकी खोज करनी चाहिये ओर देखना चाहिये कि उस समय इतिहासिक अवस्था किसे 
प्रकार थी । अस्तु। यहां हमने “देव” शब्दका अथ असुरभाषामें देखा ( 0०७] ) सेताज / 


अथ में वह हमें प्रतीत हुआ । इससे भी अजुमान होता है कि देवजाती भी उसी प्रकार /£ 
धर, 
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अमुर जातीकों सताती थी जैसी वह जाती इनकी सताती थी। परस्षर शञ्रु होनेके 


जे 


कारण ही परस्परके वाचक शब्द परस्परका भाषाम ऋर अथे बतानवाल ग्रासद्ध हुए 


द्पि संस्कृत में असुर और देव शब्दोंके भले और बुरे भी अथे हैं, तथापि असुर 
का बुश अथे ओर देव शब्दका भला अथ अधिक प्रयोगमें है | इस लिये अव्पप्नयुक्त 
अन्य अथ पूर्वोक्त नियमका बाधक नहीं हो सकता । अस्तु | इससे पसेद्ध है।के थे दोना 
जातियां अथातव्‌ असुर जाती तथा देव जाती, परस्पर शत्रु जाती थी आर मनुष्यार्क स- 


मान ही उनका आकार था इस में अब संदेह नहीं हो सकता । 


देवभाषा । 


जिस भाषाकी हम आजकल संस्कृत भाषा कहते हैं उसका नाम “/ देवसाषा ” भी 


| इसके अन्य नाम, “ देववाणी, देववाक्‌ देवीवाकू, अमरवाणी, अप्रमाषा, सुरगीः, 
सुरवाणी, ” इत्यादि बहुत हैं | इनका अथे यही है कि यह देवजातीकी भाषा थी 
अथात जो जाती त्रिविष्टप में रहती थी उस मानव जातीका नाम “ देव ” था ओर 
उसकी यह बाली थी जो इस समय सस्कृत भाषा नामसे प्रासेद्ध है । 


इस भाषाका प्रयोग सिद्ध कर रहा है कि इस भाषाका प्रयोग करनेवाली देव नामक 
जाती प्राचीन कालमें थी | तथा भाषाका प्रयोग केवल मनुष्यही कर सकते हैं अत! 
सिद्ध हे कि देव नांमधारी मनुष्य ही थे। जिस प्रकार आयोकी भाषाकों आये भाषा 
कहते हैं, ओर पिशाचों की भाषाकों पेशाची भाषा कहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत का 
नाम देवभाषा इस लिये पडा था, कि वह देव जातीके मानवों की भाषा थी | 


देवजातीके मानवोंसे आये जातीके मानवोंका अति घनिष्ठ संबंध होनेसे देवोंकी भा- 
पा आय जाती के पास आगयी ओर देवजातीके नाशके पश्चात्‌ उस देव भाषाने आगे 
देशमें अपना निवास किया | यही देव भाषा असुरादि देशोंभें भी गईं थी, परंतु असर 
जातीके विदक्नत उच्चारणोंके कारण उस देवभाषाको विक्ाति असुर देशोम बी हो वि 
लक्षण हुई | इस भारत देशमें ग्राकृत भाषाओंके रूपसे भी संस्कृत भाषाका विकृत रू 
दिखाई देता है, उपसेभी अधिक विकार असुर देश हुआ है यह आजकल भी देखने 
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देवोंका देवत्व | १७५ 
" बालोंको दिखाई देगा | अथांत्‌ देवभाषाकी विक्रृति भारतदेशकी अशिक्षित जनता में ॥ 
॥ कुछ अंश्में दिखाई देती हैं ओर असुर देशोमें अत्यंत हीन अवस्थामें वह विक्षाति दि- ॥ 
! खाई देती हैं।.... द . 
(6 ह ती 
# जिस प्रकार युरोप भर में फ्रेंच भाषाका प्रचार इस समय भी |सद्ध कर रहा हैं ॥ 
॥ कि फ्रेंचों की सभ्यता एक समय सबसे अधिक श्रेष्ठ मानी जाती थी ओर फ्रेंचौका राज- £ 
॥ तलेतिक प्रभाव भी अधिक प्रखर एक समय युरोपमें था; वही बात देवभाषाका प्रसार / 
! जो आजकल असुर देशों ओर अ ये देशोमि अप शर्ट रूपमें द्खि ई देता है स्पष्टत से ! 
; सद्ध कर रहा है पी दवजाताकां सभ्यता तथा राजनातक श्रष्ठता आंतआचान पंगलभ /, 
# सबके लिये शिरोधाये थी | देवजातीकी सम्यताका ग्रभाव न केवल संपू्ण आय्जगत्‌ ; 
॥ में प्रत्युत असुर जगतूर्मे भी वंदनीय हुआ था । इस देवजातीकी सम्यता का समय आये :/ 
५ सम्यताके पूर्वेकालमें निश्चित करना चाहिये ओर इससे पूवे आसुरी सम्यता का समय है, / 
0 क्यों कि असुर देवोंसे भी “ पूवे-देव' थे अथात्‌ देवोंके भी पूवेकाहीन देव थे। असुरोंका /॥ 
# ताम “ पूर्व-देव ” सिद्ध कर रहा है कि ये देवोंके भी प्राचीन समयके देव थे इसीलिये £ 
"6 मानना पड़ता है कि देवजातीकी सम्यता के पूवेकालमें आसुरी सम्यता प्रभावित 6 
| छह थी। पी कल ।( 
रा कक न त है | 
! 4१ ;ः 
/ से समय देवजातीके ईद्र मरुत्‌ आदि नामोंके साथ विशेष प्रकारके “ देवी भावोंसे / । 
/$ युक्त देवत्व ” संबंधित हुआ है | इसलिये इंद्रादिकोंको मनुष्योके समान मनुष्य मानना | 
* कईयों के लिये कठिन होगा । परतु थोड़े विचार के पश्चात्‌ विदित होगा, कि यह ऐसा £ 
| ही था ओर बडे कालके व्यतीत होनेके कारणही उसमें अधिक पवित्रता उत्पन्न हुई है। / 
/ ओर उसी कारण हो उनका देवत्व बढ गया हैं । 
| क्‍ 
हा विभूतिपूजा हरएक जातीमें होती ही है ।  विभूाति ” उसको कहते हैं कि जो अ- 
८ पनी आत्मिक शक्तिसे अपनी जातीको प्रसावित करता है। ऐसी विभूतियां हरएक ;£ 
£ जातीके लिये वंदनीय होती हैं इस समय भारत भूमिकी विभूतियां महात्मा गांधी ओर £ 
४ लोकमान्य तिलक आदि कई हैं। इनकी असामान्य आत्मिक शक्तिके कारण इस समय 
। भी सब देशभरमें इनकी पूजा होरही है ओर आगे भी होती रहेगी | थोड़े पूथे समय ५ | 
५ की ओर ध्यान दीजिये तो पता लगेगा कि श्रीशिवाजी छत्रपती, रामदास स्वामी, ; | 
2 >> 3७ आओ केक कफ >> >> फिके 9:53 फे सबब सध््दादा सार तक दुमइुपदप तु €:४:२:२6 के कक >:9:>79 9:22 :> जेल हे । 
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| बातका निश्रय करना आवश्यक हो जाता है कि इसमें इतिहासिक सत्य कितना है 
और बाहरसे भिलाई हुई बातें कितनी हैं । 


महाभारत को समालोचना । 











०. कप मद 5 फनी पटम 


लक ४ * # 5३ े ई5 


राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह आदि विभूतियां उस समय भी पूज्य थीं, ओर उनके 
नाम इस समय भी मनमें नवीन उत्साह उत्पन्न करनेकी शक्ति रखते हैं। जितना 
समय व्यतीत होता है उतनी पवित्रता अथवा उतनी ऋरता विकपित होती जाती है 


रावण आर कारबाका छरता तथा रामचद आर पाडवाका परावत्रता बढ जानका हेतु 


कालके अंदर है। कथाएं कहते ऋदते प्रत्येक गुण बढाया जाता है, कहनेवाला नमक 
मिरच अपनी ओर से थोडी थोड़ी रूगा देता है और इस प्रकार कथाएं रसदार और 
रोचक बनती जाती हैं | इस का सब्र परिणाम जनता पर इश्टही होता है और उक्तकारंण 
ऐसा होना बुरा नहीं है, परंतु जिस समय अत्यधिक काल व्यतीत हो जानेपर उन- 


कथाओंका इतिहासिक सत्य भी नष्ट हो जाता है उस सम्रय परीक्षण करना और इस . 


चर 


इतिहासिक काव्य लिखने वाले कृविभी अपनी ओर से रोचकता बढ़ाने के कारण 
गशुणोंका विकास करके अपने काव्य लिखते हैं ओर अपने इश्ट देवका महत्त्व बढ़ाते हैं । 
इस प्रकार की विविध बातें हैं कि जो विभूतिका महत्व बढाती हैं ओर अंत में उस 
विभूतिको देवेंके अंदर ले जाकर उसका स्थान देवमंडली में निश्वत कर देती हैं। इस 
रीतिसे मानवी विभूतियां कालांतरके पश्चात्‌ देवमालिकार्मे समिलित होजाती हैं। पहिले 
हमने बताया ही है कि “मरुत्‌ ” लोग पाहिले मानव थे, परंतु पश्चात्‌ उनको गणना दंवोमे 
हुई । इसी प्रकार इंद्र आदि देवोंके विषयमें समझना उचित है, इस विषयर्मे एक विशेष 
प्राचीन रीतिका भी विचार करना चाहिये वह विशेष रीति ' शतकतु शब्द द्वारा बताई 
जाती हँ-- 

शतक्रतु । 


देवजातीकी शासन संस्थाका यह नियम था कि जो सो यज्ञ करेगा वह इंद्र बनेगा। 
इंद्र चुना जाताथा और सो यज्ञ करना ही उसका झुख्य शुण समझा जाता था। देवों 
के राजाको इंद्र कहा जाता था ओर यह इंद्रपद खानदानी नहीं था । परंतु एकके प- 
शत दूसरा, दूसरेके पीछे तीसरा इसे श्रकार “ शतक्रतु  नरश्रेष्ठ इंद्र पद पर आजाते 
थे | इस रीतिसे भारतवर्षीय आये राजा नहुष, आदि भी इंद्रपद के लिये योग्य समझे 
श्‌य थ। 


घ्टट मम ७ क्रम 4 व 





॥) 


ते 
42 
(0 
(8 
4) 
(१ 
है 
|) 
( 
जे 














बल्ब 


कक के 


३. 


मा 





ज्जेकेडेसस 


केडिल केडेल>के छे >: 


खडे 


श्र 


उसका न 


देधोंका राजा इंद्र न केवल खानदानी नहीं था प्रत्युत अपने जीवनकी अवधितक 
भी स्थायी न था। जिस किसी समय उससे विशेष अपराध हो जाता था, उस समय 
बल इंद्र पदसे हटाया जाता था, प्रत्युत स्वगंसे भी भ्रष्ट किया जाता था | 
अथोत्‌ देवराष्ट्रसे बाहर निकाला जाता था | इस नियमके अलुकूल कई इंद्र बाहर 
निकाले भी थे उनके बृत्तान्त पुराणोंमें लिखे मिलते हैं | 


नहुप आदि इन्द्रोंका पतन उक्त नियम्रके अनुकूल ही हुआ था। यहां “पतन 
का अथ त्रिविष्टपके ऊंचे स्थानसे मारतके निम्न स्थानमें अधःपात । इनकी कथाएं 
देखनेसे पता चलता है कि देवोंके राजाका स्थान खानदानी न था ओर न आयुभर 
के लिय था, परंतु जिस समय तक गुणकमेघम[सुसार वह इंद्र पंदके लिये योग्य समझा 
जाता था तबतक ही वह इंद्रपंद पर रहता हुआ देवापर शासन कर सकता था ! किसी 
किसी समय ऐन युद्ध प्रसंगके समय देवोंका वारंबार परामव होने लगा तो भी इंद्रपद 
इसरे को दिया जाता था। तात्पय इंद्रपए न तो खान दानी था ओर न आयुभर के 
लिये था | परतु जबतक वह इंद्र अपना कार्य योग्य रीतिस करता था तबतक ही उस 
को वह सन्‍्मान ग्राप्त हाता था । इस ग्रद्भांतिके कारण इंद्रपद पर काये करनेवाला बडा 
प्रभाव शाली ओर दक्ष होता था ओर ऐसी योग्य रीतिस शासन करता था कि सदा 
उसके शासन से देव संतुष्ट रहें और उसके विरुद्ध आवाज कोई भी न उठाबे | 


कर 


देवोंकी जो यह रीति थी कि नियमविरुद्ध चलनेवाले इंद्रको इंद्रपदपर से हटाकर 
देवोंके राज्यसे बाहर करना, उत्तम रीति थी | इससे हटाया हुआ इंद्र देवोंके राज्यमें रह 
कर अपने पक्ष ग्रातेपश्ष बना कर आधेक फ्ेसाद करनेका हेतु नहीं बन सकता था । 
यह एक राजनीतिक आवश्यक बात देवोंके राज्यशासन् थी, जिसका हेतु भी 
अन्य रातेस देखना आवश्यक है । 


ब +३.. 3७ + ५ | 0० शिया 0 & ६ चई, 
देवों में गण संस्था थी, इस विपयका वणन पूरे स्थरूपर आया हुआ ही है। 
अनेक गण होनके कारण हरएक गण अपने गणझे हिताहित की दृष्टिसे देखने लगा 


तो कोई बह बात अस्वाभाविक मानी नहीं जायगी | आजकलकी हिंदू जातिव्यवस्थामें 


चाह च प्ले अचिक ० जा ०७ ० ५5७७. 
जा जज ल्आर 6६ ही ब्की 5० *, 


हम 
६(४] 
5] 
(रे 





8 





थ हर 


न्ज टली अन “नल ++--++> नल हट ++++ ० “>> २» 


रा 


* र्फः (३० ३७८8 7. 





ललित ल+जजज >> +7ज+जु३_> तक 


लजब्2०-320० 27 पकलक-००/ “०-० 23०५००००+न ७ सन अनक-क3-००-०-०० 
हि है ५ क्2 प्र ० हद 














अक्फिते कफ जकिकिक फेस >>फिओ शाइमइतका झाइा5६65:5:556 29: 9 कप केकडिडिअ कफ सिकि फकेफिफिक फिक्स सस्ता € 
५९१ 
८५ 5० अल ३ (५ ७. ख्‌ ञ रे रे 
जिस प्रकार हरएक जातवाला मनुष्य अपना जातिका दृशास हा द्खता है आर 2) 


संपूर्ण हिंदु समाज की इश्टिसे कोई नहीं देखता; उछ्ी प्रकार देवोंकी गण संस्थामें भी / 


वही दोष था | इस कारण देवोंके गणमें परस्पर विद्वपष, झगड़े, फिसाद आदि थे ओर ; 
समय समयपर बढमी जाते थे । और अछुर लोगों का विजय इन देवोंके आपसके $£ 


फिसाद के कारण हो जाता था ! असुरोंसे परास्त होनेपर देव आपसभें संघटण करते ' 
थे आर अपना बल बढ़ाते थे ऑर असुरापर विजय प्राप्त करते थे इसके वर्णन ब्राह्मण /£ 
ग्रथोमें ओर पुराणों भी बहुत हैं । /, 
( १ ) ले चलुभा व्यद्वावन , अन्योन्यस्य ल्रथा आतष्ठ 

.. माना अग्निवेख्ु॒णिः, सोसो रुद्े!ः, वरूण आदित्य 

इंद्रो मरूद्धि।, वृहस्पॉलिचिस्थेंदेश। । क्‍ 

( ३२) लान्वहुलानसुररक्षलान्यनुव्ससंथु क्‍ । 


के 
3, 6. 


(३) ते बिंदु; पायीयांघों ने सवासोष्खुररक्षसानि 8 
के. 47 ३ चर घ् द | 


थे लोइ्लच्यवाणु! हद्विषदूम्यों थे रध्यास।ः | /) 
(४) दंत संजानामहा, एकस्य अिये लिछामहा इति | /! 
शु, त्रा, ४ । ४ । ५ | 


रा 


न्‍्ते| 


प्ले 
्ज्न्ज: 
के अमन 


बघय 
फ 
जी 


ले होीच तथा करवाशभहे, धथा न इृदमसापदि- / 
चवसेवाजगमसदिलि ॥ / 
(६ ) ले इंद्रस्थ स्िया अलिष्ठन्त तम्मादाहुरिन्द्रः सब /, 

देखला, इन्द्रण्षेश्ठा देवा! | हे! 
शु, श्रा. ३। ७ | १। १४ 6) 


व्र्जय, 


. (१) उनके चार पश्ष बनगये, वे एक दूसरेकी शोभासे असंतुष्ट हुए; अग्नि वसु- 
ओंसे, सोम रुद्रोंसे, वरुण आदित्योंसि, इंद्र मरुतोंसे ओर बृहस्पति विश्वेदेवोंसे | ( २) १ 
थे परस्परोंका द्वेंष कर रहे हैं यह देख कर असुर ओर राक्षस उनपर हमला करने लगे। ४ 


( ३ ) तब उन दवोर्क समझसे बात आशगइई फे हम भूखे बन गये, ओर असुर राक्षस । 
हमपर हमला चढाते हैं ओर हम न झुधरे तो शज्ञुओंसे हम पीसे जांयगे। ( ४) तब ; 
उन्होंने निश्चण किया कि हम संगठन करेंगे, और परस्पर की शोमा बढाने के / 
श 
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इंद्रही सब देवता हैं| 


ब्राक्मणग्रंथों में इस प्रकार की कई कथाएं हैं ओर यही ध्वनि पुराणों आर इतिहासों 

में आया है, इस से सिद्ध है कि देवेंकि गणों में आपस में झगड़े बहुत थे इस कारण 
उनमें राष्ट्रीय कमजोरी भी बहुत थी | अतः वे समय समयपर आपसमें संघटन करते 
थे आर अपना सांघिक बल बढ़ाते थे ओर अपने शत्रुओं का झुकाबलछा करते थे। गण- 
संस्थाके कारण गण्णाके अंदर यद्यपि सांधिक बल था तथापि गणोंका परस्पर आपसे 
झगड़ा ओर फिसाद होनेके कारण सब देवजातीमें जेसा चाहिये वेसा बल न था। 
तथापि श्यु उत्पन्न होने पर वे आपस में समझोता कर लेते थे ओर अपनी संघटना 
करके शञ्वुकी भगा देते थे | इस समयके भारतवासियों में गणदेवोंके समान आपसकी 
फूट तो है परंतु शत्रु उत्पन्न होने पर आपस में समझोता करने की अकल नहीं है । 
अस्तु ।भारतीय हिंदुओंका जातिभेद ओर त्रिविष्टपीय देवोंका गणभेद करीब एक जेसा 
ही है, इतनाही नहीं ग्रत्युत विचार करने पर एसा ग्रतीत होता है कि भारतीय आर्यो- 
का जातिभेद देवोंके गणभद की ही बुरी नक्षल है। अस्तु | यह विषय इस लिये 
यहां लाया गया कि देवजातीके लोग अपने इंद्रको राज्यश्रष्ट करन पर देव राज्यसे 
अलग क्यों करते थे, इसका कारण विद्त हो | मान लीजिये कि पदश्रष्ट इंद्रको देवों- 
ने अपने देवराष्रमं ही रहने दिया ते क्या होना संभव था ? शज्यपदके लोभके कारण 
इंद्र बहांही रहता हुआ देवोंके कई गणोंको अपने वशमें करता हुआ युद्धके लिये प्रवृत्त 
होना उसके लिये कठिन न था | इस समय जमन देशमें दोखिये- जमेनके बादशहा 
केसर को जमेन प्रजाने अलग किया है, वह भी दूसरे देशमें इस समय रहता है, और 
दूसरे देशमें रहता हुआ जमन देशर्भ अपने पिन्रोढ्वारा अपने 'िये राज गद्दी मिल जाय 
इस विषभ्रकी युक्तियां कर रहा है | ऐसा ही कई अन्य देशके राज्यपद्नण राजाओंने 
किया था । अमरिकामें तो जनपद निवोाचित अध्यक्ष होता है, परंतु वह भी अध्यक्ष- 
पदकाी छोडनेपर यदि जीवित रहा तो दूसरे अध्यक्ष को किती किसी समय कष्ट देने 
का यत्न करता रहता है। यह इतिहासकी साक्षी है । देबोंका निवाचित अध्यक्ष इंद्र 
भी इस नियमका अपवाद समझनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ओर इसीछिये देवजाती 
बे 
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४ उसको छोडदेना, क्‍यों कि भारतवर्ष में गिरा हुआ ईं दर देवोकी कोई _उपद्रव दे नह ; 
/ सकता, इसका कारण स्पष्ट है कि भारत वाही देवों के अनुगामी थे ओर विरेधी !' 
| नहीं थे । ' 
४ देवोके पदच्युत इंद्रको असुरादि देशोंमें भेजा नहीं जाता था अत्युत उसको भारत- ॥ 
! पर्षमें ही भेजा जाता था। इस का कारण स्पष्ट ही है कि पदच्युत इंद्र अपने शब् / 
/ असुरोके साथ मिलकर अपने उपद्रवका कारण न पैन । इस _विषयर्म मलबार को एक ४ 
$ प्रथा भी यहां विशेष विचारणीय है । वहां भी बारह व्षोके लिये एक अध्यक्ष जुना ॥ 
॥ जाता था, क्यों कि आचीन समयमें किंवा मध्य इतिहासिक समयमें मलबार में प्जा- (3 
॥ सत्ताक राज्य था ओर वहां का अध्यक्ष बारह वर्षोके लिये ही चुना जाता था। बारह " 
/॥ वर्ष होने के पश्चात्‌ उसको हटाया जाता था और दूसरा अध्यक्ष बनाया जाता था। दूसरा / 
५ अध्यक्ष राजगद्दीपर आतेही पहिले हटाये हुए अध्यक्ष की गदन काटी जाती थी | इस ! 
£ पद्धति का हेतु भी यही था कि यह हठाया हुआ अध्यक्ष आगे चलकर राज्यका उप- /£ 
£ द्रव देनेवाला न बने | गदेन कठनेसे तो स्वथा उपद्रव की संभावना ही दूर हो जाती ॥ 
। है । देवजाती का इंद्रको राज्यसे बाहर करनेका नियम बडा ही सोम्य नियम था ओर इस 
/ नियमके होते हुएभी पदच्युत इंद्र पुन्रः इंद्रपदकी प्राप्तिकि उपाय करते ही रहते थे। /£ 
$ इस विषय उद्योगपव में नहुपष राजाकी कथा देखिये । नहुष के इन्द्र बननेके पश्चात्‌ # 
॥ पहिले इन्द्रने अपने पीछे आये हुए इन्द्रको गिराने ओर अपनेको इन्द्रपद पुन! मिलनेके ४ 
/॥ लिये बडा यत्न किया था। ओर वह सफल भी हुआ था । इस प्रकार पदच्युत हुए ॥ 
॥ राजा लोग यत्न करते हैं और राज्यमें पक्षमेद और आपसके युद्ध खडे होते हैं | इस 
' आपत्तिसे बचनेके लिये कई राज्यपड्धतियों में अनेक नियम घड़े हैं ओर उक्त आपत्तिसे $ 
॥ बचनेका यत्न किया हैं; देवोंकी राज्यपद्धतिमें इसी हंतु पूवाक्त ।नेयेस था । ! 
॥ ः जी / 
/ ईद ओर उपेम्ध । । 
4) | * / रे 
५ जिस प्रकार अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष होते हैं , मंत्री ओर उपमंत्री होते हैं, उसी ' 
(प्रकार इंद्र ओर उपेन्द्र भी होते थे, इसका वर्णन पाठक निम्न छोकमें देख सकते हैं - ॥ 
2) विष्णुनौराथणः कृष्णों बैकुंठो विष्टस्आवा। ॥ १८ ॥ ४ 
; उपेन्द्र इृद्रावरजश्वक्रपाणिश्वतुसुजः ॥ २० ॥ ।$ 
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नारायण | | १८७ 
॥ “विष्णु, नारायण, कृष्ण, वैकुंठ, विश्रश्रवाः, उपेन्द्र, इन्द्रावरज, चक्रपाणि, चतुर्जुज । ” 
"6 थे सब नाम विष्णुके हैं और इनके नामोंमें “उपेन्द्र, इन्द्रावरज' ये नाम इनका उपाध्यक्ष | 
( । होना सिद्ध कर रहे हैं | इंद्र स्वयं देवोंके अध्यक्ष और ये उपेन्द्र देवों के उपाध्यक्ष थे ' | 
॥ उपेन्द्र इन्द्रकी अपेक्षा छोटा था यह सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्यों कि बह ॥ 
0 बात उक्त शब्दों से ही सिद्ध हो रही है। तथापि “इन्द्र+अवर-ज” यह उसका नामही ४ 
; सिद्ध कर रहा है कि यह विष्णु इन्द्रसे छोटा हैं और इन्द्रके पीछे बनाया जाता / 
है। “ इन्द्रावरज ” शब्द इन्द्रसे छोटे उपाध्यक्षकाही माव बताता है | आजकल वि- /? 
0 एजुका मान इन्द्रसे भी आधिक समझा जाता है, परंतु वास्तवर्मे अध्यक्षके सन्मुख जितना 
0 मान उपाध्यक्षका होना संभव हैं, उतना ही मान इन्द्रके सामने उपन्द्रका होना सेभव 
। हैं । परंतु यहां यह बात स्पष्ट होती है कि देवोंके राजा मुख्य इंद्र सम्राट भसारतवर्षमें / 
५ बहुत कम आते थे, भारतबषमें आना और यहां का कार्म्रबेंध देखना यह कार्य / 
3 उपेंद्र ” का होता था । यह बात विष्णुके कई नाम देखने से रुपष्ट होती है।-+- / 
| नारायण | क्‍ ' 
॥ नारायण इब्दका अर्थ इस विषयपर बडा प्रकाश डाल रहा हैं। इसका अर्थ यह है / 
| ( मारे ) नरोंके मनुष्यों के संघोंमें जिसका ( अयथन ) गमन होता हैं, उसका नाम . ना- ॥ 


रायण है । मनुष्योंके संघों में जानेका कार्य उपन्द्रके आधीन था। जिस प्रकार इस £ 
हे सच के ऐप (४ 
# समयके प्लारतीय सम्राट हिंदुस्थानमें बहुत कम आते हैं, परंतु उनका यहाँ का कायसे / 


| भारत सचीव अथवा बड़े लाट साहेब करते हैं, ठीक उस प्रकार देव सम्राद्‌ भगवान्‌ ;॥ 
/$ इन्द्र स्वयं यहां कम आया करते थे, परतु यहां का सब काये उप्र अथोत्‌ विष्णुद्व के / 
॥ सुपुर्दे था, और इसी कारण उसका नाम / नारायण ” ( नर समूहोंमें गसन करनेवाला) / 
/ था। इस नामका यह अर्थ बिलकुल स्पष्ट हे. ओर यह उस समय को राजकोय अब 
| स्था स्पष्ट बता रहा है | क्‍ क्‍ | 
॥ नराणा' समूहों नारे तदयने यस्य । । 
8 अमरदीका ( भट्ठोजी० ) १। १। १८ ;/ 
॥) नरा अयबं यस्थ |. अमरणठेका १। १। १८ 3 
। आपो नारा हति प्रोक्षता नारा वे नरसूनवः । /! 
# क्‍ अयन तस्य ता; प्रोक्‍्तास्तेन मारायण! स्म्ृतः । 2 
द सनु. ९ । १ !$ 
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( १) नरों के समूहमें जाने बाला, (२) मलुष्योंमें जानेका स्थान है जिसका, 
चर क अ (0 «5 न ३ त्र ञु कक 
बह नारायण कहलाता है, (३ ) .... नारा का अथ है नराक पुत्र, उन मे जिसका 
गसन है उसको नारायण कहते हैं। 


इन सब अथोका तात्पये यही है कि जो उपेन्द्र मलुष्यों के समूहों म॑ आता जाता 


रे ३ सह का... 4 


रहता है उसको नारायण कहते हैं । इससे सिद्ध होता है कि देवोंके अध्यक्ष इंद्र तो 
मानवोंके देशमे आते जाते नहीं थे अथवा कम आते जाते होगे । परंतु यहां आने जानेका 


कार्य उपाध्यक्ष अथोत्‌ उपेन्द्रका ही था। उपेन्द्र, इंद्रावरज ( छोटा इंद्र, इंद्रसे छोटा 


अधिकारी ), नाशयण, विष्णु आदि नाम एकही व्यक्त के हैं | पुराणोमें हमेशा नाश- 
थण भूमिके निवासियोंके दुःख हरण करता हे, ऐसी कथाएं घहुत्सी हैं, इस कथामा' 
गृ का तात्पय यही है कि पूर्वोक्त देव राज्यके उपाध्यक्ष यहां आते थे ओर मारतवषेके 
निवासियों की रक्षा असुरशाधक्षुसादिकोंका परामव करके करते थे । इस लिये इंद्र की 
अपेक्षा नारायण उपेन्द्रपर प्रेम मारतनिवासियों का आधिक था । क्‍यों कि इन्हीका 
साक्षात्‌ संबंध भारतीयोंसे सदा होता था ओर भारतीय जनता अपने दुःख इनके पास 
जाकर ही सुनाती थी, भगवान्‌ सम्राद इंद्रके पास साधारण जनताकी पहुंच नहीं थी । 
इसी लिये अन्य देवोंकी अपेक्षा उपेन्द्र नारायण पर भारतीय जनताकी भाकत आधिक 
थी। बह्यलोक किंवा बअह्मदेश के बलह्मदेव, भूतलोक किंवा भूतानके इश महादेव येभी 


नारायण उपेन्द्रकी ही शरण लेते थे ओर उनकी ग्राथना करते थे कि “ आप कृपा करके 


भूमि निवासीयोंकी रक्षा करें । ” क्‍यों |कि सब जानते थे कि ये ही सबसे आधिक साम- 
थ्यवान हैं ओर आयोवते में सदा आने जानेके कारण बहां की अवस्थाका उनको ही 
पूरा पता है। भूमि, हिमागेरी की चढाई और ऊपरला त्रिविष्टप प्रदेश इन तनिं प्रदेशों 
में विक्रम अथोत्‌ पराक्रम ये करते थे इसीलिये इनको “त्रि-विक्रम” नाम था । पूर्वोक्त 
तीनों स्थानोंकोीं “त्रिपथ ”' किंवा तीन मागे कहा जाता था। भारतका भूषथ, हिमाल- 
यका गिरिषथ ओर त्रिविष्टपका झपथ ये तीन पथ अथोत्‌ तान मांगे थे, इन पथोंसे 
गुजरनेके कारण ही गंगा नदी का नाम “त्रि-पथ-गा अंथात्‌ पूर्वोक्त तीनों मार्गोसे 
गुजरनेवाली नदी है। इन तीनों प्रदेशोंमें विक्रम करनेवाले पूर्बोक्त उपेन्द्र ही थे। 
इस काये के लिये देवोंके म्रुख्य इंद्रको फुरसद नहीं थी | अब हमें देखना चाहिये, कि 


कु 


उपेन्द्र विष्णु किस युक्तिसे यह काये करते थे-- 
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उक्त बात पूर्णतासे ध्यान में आनेके लिये “ विष्वक्सेन ” यह विष्णु का अथवा £ 
उपेन्द्रका नाम बडा सहाय्यकारी है। इस शब्दका अथे यह है कि “ जिसकी सेनाएं £ 
चारों ओर थोडी थोडी विभक्त हुईं हैं । ” चारों दिशाओं में जितने देश हैं उन में £ 
जिसकी सेनाएं खडी है | अथात्‌ यह उपेन्द्र अपने स्थानमें रहता हुआ अपनी विविध 
सेनाओंद्वारा संपूर्ण देशका सेरक्षण करता था। जिस प्रकार इस समय अंग्रेजोंकी सेनाएं / 
भारत वर्ष कहे स्थानोर्मे रखी जाती हैं ओर उनके द्वारा सब देशकी रक्षाका ग्रबंध ४ 
करनेकी योजना की गई है, उसी ग्रकार देवोंके उपाध्यक्ष उपन्द्र महाराज अपनी बिवि- $ 
ध स्थानों में रखी हुईं सेनाओंद्वारा भारतवषेकी जनताकी रक्षा करते थे। उपेन्द्रकी /£ 
अथात्‌ विष्णुको मानवोंका रक्षक माना है इसका कारण यही ग्रतीत होता है| बह्मदेय 0 
वेष्णु आर महादेव ये तीन देव त्रिदेवोंके अदर हैं, उनमेंसे विष्णु ही उपेन्द्र हे ओर /£ 
सबकी रक्षा करने वाले हैं | ब्ह्मदेव का राष्ट्र ब्रह्मदेश ही हैं क्‍यों कि इसकी पू्वे दिशा ४ 
मानी गई है । महादेव का स्थान कैलास पवेत सुप्रसिद्ध है ओर इस उपेन्द्र विष्णुका / 
स्थान किसी हिमालय की पहाडी में होना संभव है, जिसका उस समयका नाम बेकुंठ- / 
लोक सुग्रसिद्ध है । इस स्थान में रहता हुआ उपेन्द्र जेसा अपना विक्रम मारत भूमि- /£ 
पर करता था उसीप्रकार तिब्बत में भी जाकर करता था। जिस प्रकार झुख्य राजाकी ४ 
अपेक्षा उसका मुख्य सचिव विशेष राजकारणपटु होता हे अथवा होना चाहिये /£ 
उसी प्रकार उपेन्द्र विष्णु देवाके इन्द्र सम्राट की अपेक्षा पुराणों मं अधिक राजनीतिन्न ४ 
बताया है | कमसे कम मारत वासियोंके हित संबंध को देख कर हम कह सकते हैं ॥ 
कि भारतवार्सीयोंके लिये उपेन्द्र ही अधिक सहायता करते थे ओर हरएक अ्रकारसे £ 
लाभ कारी होते थे | इसी लिये हरएक कठिन ग्रसग मारतवासी विष्णुकी है। शरण #% 
लत थ॑ | हु हि । ह /) 
उपृच्द के अन्य नीभ । 

विष्णु -- ( उपेन्द्र )-के नाम अनेक हैं जो महाभारतमें प्रसिद्ध हैं उनमें निम्न लि- 
खित नाम इस ग्रसंगमें विचार करने योग्य हैं--- /, 
१ ( मेदिनीपतिः ) प्ृथ्वीका राजा, ( क्षितीश। ) भूमिका मालिक, ये शब्द “भूपति” £४ 
अर्थ बता रहे हैं । क्‍ ! 
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55054 545% 54% 4: 3 घह्य्स्सझाओडओआससस 2 9 लि २२२२ के कि के २२२२२ २२ के फेडे जे हललल शक्कर 
0. ३ ( लोकाध्यक्षः ) लोकॉंका अध्यक्ष, ( छोकस्वामी ) छोकोंका स्वामी, ( लोक- 
/ नाथ ) लोकीका नाथ, ( लोकबेधु ) जनताका भाई ये. शब्द इसके साथ ।$ 
४ जनताका सबंध बता रहे हैं । ४... अं ! 
५. ३ ( सुराध्यक्षः ) सुरोंका अध्यक्ष, ( त्रिदशाध्यक्ष: ) देवोंका अधान ये शब्द इसके 
४ अध्यक्ष किया उपाध्यक्ष होनेकी सना कर रहे हैं।.... / 
। ४ ९ चममाध्यक्ष) ) धर्म का रक्षा करनेवाला, धर्म विषयक सब ग्रबध करनवालोां ये / 
; शब्द इसका धार्मिक काये क्षेत्र बता रहे हैं.। /, 
५ ९ ( इंद्रकमो ) इंद्रके काये करनेवाला यह शब्द उर्पेद्रके के इंद्रके समान हैं यह / 
। आशय व्यक्त कर रहा है | 0 
| ६ ( अग्रणी ) झुखिया, ( ग्रामणी ) आमका नेता ये शब्द इसका ग्रा्मोका अधिकारी /॥ 
होना सिद्ध कर रहे हैं ।। | |. £ 
॥ ७ ( भ्रहाबढ ) बड़े सन्‍य से घुक्त, ( सु-पण। ) उत्तम सेनासे युक्त ये शब्द 
! इसके सैन्‍्यके बलके द्योतक हैं । । 
५ ८ विशेष सेन्‍्यसे युक्त होनेके कारण ही यह ( जेता ) विजयी, ( समितिजयः ) | 
। युद्धमोें विजयी ओर ( अपराजितः ) कमी पराभूत न होने वाला है । 0, 
५ ९ ( महोत्साहः ) बड़े उत्साह से युक्त, ( सुरानंदः ) देधोंका आनंद देनेवाला ( शा- ४ 
7 सता ) उत्तम राज शासन करनेवाला, ये नाम मी पू्े नामों के साथ ही पढने /॥ 
4 योग्य हैं | ; 
५ १० ( वीरहा ) शज्ञके बडे वारोका नाश करनेवाला, ( नेकमायः ) अनेक काये £ 
' कुशलताक साथ करनेवाला ये शब्द उसका काय कोशल बता रहे हैं । ॥ 
५ इस ग्रकार उपन्द्र के नाम जो महामारतके अलुशासनपयेमें प्रसिद्ध हैं देखनेसे उस- 3 
॥ के काये का पता लगता हैं| इससे भी इनके बहुतसे नाम हैं जो इनके अन्यान्य शुर्णों ॥ 
४ का वागन कर रह हे सबका यहां उदध्त्त करनकाी कोर आवश्यकता नहीं है | !' 
7 क 
४ उपेन्द्रके काय । | 
/  उपेन्द्र विष्णु के नामोंमें 'देत्यारि, मधुरिपु, बलिध्वंसी, कंसाराति, केटभजित, ४ 
॥ इत्यादि नाम उसके कारये के दर्शक हैं । देत्योंका पंराभव इन्होंनें किया था, मधु, बालि, ४ 
! कस, केट्भ् आदि दुष्टोंका इन्होंने नाश किया था। इन नामोंके अतिरिक्त इनके बहुत है 
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से नाम ग्रासिद्ध हैं कि जो इनके कार्योके घोतक हैं । उन सबका यहां विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं हैँ | यदि पाठक उन नामोंका विचार करेंगे तो उनको उक्त बातका 


पता लग सकता है । 


इन्द्रके नामोंका विचार करनेसे इसी प्रकार उनके कार्योका पता लग सकता है | 
बृत्रादि राक्षसोंका वध करना तथा देवों और आरयोंकी रक्षा करना इनका प्रधान कार्य 
था ओर यही इतिहासों और पराणोंर्मे विविध कथा ग्रसंगोंसे व्यक्त किया है इस लिये 


न 


इस विषयमें आधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं हैं । 
भृतंनीथ 


पूर्वोक्त लेखमें उपेन्द्र अथात्‌ विष्णुका विचार किया अब उसके साथ वाले भूतनाथ 
मद्रादेबका विचार करना है। महांदेवके नामोंमें शरतनाथ, भूतेश, भूतपति आदि नाम 
सुप्रसिद्ध हैं। “भूत नामक जातीका एक राजा” इतनाही भाव ये शब्द बता रहे हैं । 
भूत नामक जातीका राष्ट्र भूतान किंवा भ्रूतस्थान हैं। यह जाती इस समय में भी 
अपने भूतानमें विद्यमान हैं इसलिये इसके विषयमें आधिक लिखनकी आवश्यकता नहीं। 
इस भूतजातीके राजा महादेव नामसे प्रसिद्ध थे | यद्यपि आजकल का भूतान छोटासा 
प्रदेश है तथापि ग्राचीन कालमें ओर इस समयमें भी ये भूतिया लोग तिब्बतके दक्षिण 
भागम रहते थे ओर रहते हैं। इसी कारण उनके राजा महादेवने अपनी राजगदी सान- 
स तालके समीपवाले केलास परवेतपर अथवा कैलासके पास बनाई थी । यहां रहते हुए 
भूतनाथ महादेव सम्राद्‌ अपना शासन पूर्व दिशामें शूतानपर तथा पश्चिम दिशामें पिशा- 
च्‌ जातपिर करते थे | 

“गिरीश इसका नाम स्पष्टतासे बता रहा हैं कि यह पहाडीपर रहनेवाला राजा 
था | गिरी अथात््‌ पहाडीका राजा गिररोाश कहलाता हैं। इसकी घमपत्नी भी पावेती 
नामसे प्रसिद्ध हैं। 'पावती” शब्द यही साव बताता है कि यह पहाडी स्त्री थी | 
पहाडी राजा का विवाह पहाडी सत्रीस होना ही खाभाविक है | 


इस महादव का काल नाथत करना चाहय | इसका काल नेणय हम इनके सासा 
७ अप 


आर इनक व्यचहारस कर सक 
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यह शब्द इस काय के लिये बडा उपयोगी हैँ । इसका अथे यह हैं- ४ क्ृत्तिः 
चमे वासः यस्य। ” जिस का कपड़ा चर्म ही है अथोत्‌ कपडे का कार्य 
चमडेसे करने वाला अथवा चमड़े को कपडे के समान पहनने वाला यह महा- 
देव था। यह क्रात्ति शब्द यद्यपि सामान्यतया चमडे का वाचक है तथापि 
हाथीके या हिरन के कच्ेे चमडेका वाचक मुख्यतया हैं। उक्त पशुको मार कर 
उसका चमड़ा उतारकर उसी कच्चे चमड़े को पहनना इस शब्द से व्यक्त होता है । 
पाठक ही विचार कर सकते हैं कि यह भूतानी राजाकी रहने सहने की पद्धति सम्यता 
के किस स्थानपर होना संभव है। हमारा तो यह विचार हैँ कि कपास के या ऊनके 
कपडे बुनने ओर पहनने की प्रथा शुरू होनेके पूरे युग का यह वर्णन है, क्‍यों कि जो 
मनुष्य एक बार ऊनी या खती कपडे पहननेकी समभ्यतामें आगये वे कच्चा चमड़ा पह- 
ननेके पूर्व युगमें जा ही नहीं सकते, मनुष्य कितनी भी उदासीनतामे रंगा क्‍यों न हों 
वह कच्चा चमडा पहन ही नहीं सकता यादे एक बार वह कपडोंकी सम्यतामें आगया हो। 
महादेव के वर्णन में उस चमडेस रक्त की बूंदें चारों ओर टपकनेका वर्णन स्पष्ट बता 
रहा है कि वह बिलकुल कचा चमडाही पहनता था । कई दिनोंके पश्चात्‌ वही चमडा 
सुख जाना भी संभव है, परंतु यह शब्द उस समय की सम्यताकी दशाका वर्णन 
स्पष्टतासे कर रहा है, इसमें किसीको कोई शंका हो ही नहीं सकती । भूतानको उस 
समयकी ही यह सभ्यता मानना उचित है क्‍यों कि अन्य लोंगोंसे राजाकी अवस्था 
कुछ अच्छीही होना सदा ही संभवनीय है ओर जिनका राजा ही कच्चा चमडा पहनता 
है उन लोगॉकी सम्यता की अवस्था उससे अच्छी माननेका कोई कारण नहीं है । 
अस्तु | अब इस शब्द के साथ ही “कपाल-भृत्‌' शब्द देखना चाहिये-- 
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कपालभृत्‌, कपाली, कपालधारी ” आदि शब्द समानाथक ही हैं । कपाल अ- ४ 

थोत्‌ खोपडी हाथमें धारण करने वाला। हाथ बतेन के स्थानमें खोपडी का उपयोग ? 
आप - 7 
करने वाला । यह रिवाज भी प्ृर्वोक्त अवस्थाकों ही खचना करता है। जो कचा चमडा ह 
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बाण, तथा अन्य शख्र _ थे.” पाशुपतास्र ”' नामक बडा तेजस्वी अख्न महादेव के पास 


पहननेबाला है वहीं खोपर्डाके बतेन उपयोग में छा सकता हैं | दूसरा नहीं लागरेगा । 
मिट्ठी, तांबे, पीतलके बतेनोंका संबंध ऊनी या सती कपडों के साथ हो है। जिस सम्यतामें 
कपडोंका स्थान चमड़ेने लिया है उसी में बतेनोंका स्थान खोपडी ले सकती है | 

इसीके साथ “' रुण्डमाला धारी ” यह शब्द भी देखने योग्य है, खोपडीयों अथवा 
हड्डियोंकी माला पहनने बाला, हड्डियों के टकडे ही आभूषणोंके स्थानमें बरतनेबाला । 
यह शब्द भी पूर्वोक्त सभ्यताके युगका खचक है । 


इसके साथ “ खडवांगपाणि ” शब्द देखने योग्य है। इसका अथे हे--  खटठिया 
का भाग हाथमें धारण करने वाला ” अथात्‌ शद््रके रूपमें खाटियाकी लकड़ी बतेने 
बाला। इस शब्दके साथ बलशामजी का वाचक “ ग्ुसली, हली, हलायुध / आदि 
शब्द भी विचार करने योग्य हैं ) चावल साफ करनेका मुसठ, भूमि हलनेका हल 
इनके शस्त्र बतेने वाला बलराम -था। अथोत्‌ साधारण घरके कारये में आनेबाले पदाथ 
मुसछ, हल या चारपाई आदि उन्हीं को श्र के स्थान पर बतेने वाला । हल का 
उपयोग शस्त्र के समान करने के लिये तथा चारपाई का उपयोग शब्रके समान 
करनेके लिये प्रचंड शक्ति चाहिये इसमें संदेह नहीं है, परंतु यहां हम देख रहे हैं 
कि जो सभ्यता विविध साधनों के बतेनेके कारण समझी जाती हैं उस सभ्यता की 
अपेक्षा इनकी सभ्यता किस दर्जेपर थी। विचार करनेपर पता लग सकता है कि ये 
महापुरुष उस सभ्यताके समयके हैं कि जिस समय लोग वद्चोंके स्थानपर खोपडीयां 
बर्ती जाती थीं ओर शत्नोंके स्थानपर चारपाई की लकडियां भी उपयोग में लाते थे । 


॥ £/॥ 
टँ 


यद्यपि महादेव के शख्नाल्नों में हम देखते हैं कि उनके पास “ परशु, त्रिशूल, धलुष्य 


था, तथापि साथ साथ हम पूर्वोक्त शब्दोंको भी भूल नहीं सकते । पांडवोंका अज्जुन 
बीर महादेवके पास श्नाख्न सीखने के लिये जाता है और उनसे श्र प्राप्त करके अपने 
आपको अधिक बलवान अनुभव करता है। इत्यादि बातें भी इस समय विचार कोटीमें 
लानी चाहियें | परशु, त्रिशूल, बाण ये शत्र॒ अच्छा पुलाद बनानेवालोका युग बता रहे 
हैं । ओर पूर्वोक्त “ कृत्तिवासा! ”” आदि शब्द बहुत पूषेकालकी ओर हमें ले जा रहे 
हैं । इस लिये हम अनुमान के लिये दोनों युगोंके मध्यका काल इस सम्यताके लिये 
मान सकते हैं । 




















जद कक ०5 अर की बे. 
ह 7 
॥ भरूमिपर एक ही समय विभिन्न अवस्थाओंकी सभ्यताएं विभिन्न देशोंमें रहती हैं। £ 
' दोखिये इस समय युरपमें विमानों ओर मोटारों की सम्यता है, भारतमें बैलगाडी की / 
0 सभ्यता है ओर तिब्बत में पेदल चलनेकी सभ्यता है । परंतु मारतव्षेमें युरोपीयनोंके ।$ 
९ कारण विमान और मोटारें आती हैं और कई घनी भारतीय छोग भी मोटारों की ॥ 
0 सवारी उपभोगते हैं। तथापि यह माना नहीं जायगा कि इस समय भारतकों सम्यता ! 
॥ सोटारों की है, क्‍यों कि यहां भारतीयोंकी बुद्धिमत्तासे मोटारें तो क्या परंतु मोटारकां $ 
3 एक भी भाग बनता नहीं है। इसी ग्रकार आफ्रिडी लोग युरोपकी उत्तम बंदकें बतेते / 
॥ हैं, परंतु वे स्वयं उन बंदुकों को बना नहीं सकते । पठाण लोग स्वर्य करीब कच्चे चम- / 
/ डे की सम्यतासे थोढ़े ऊपर रहते हुए भी विमानों के युग की बंदुकें बते सकते हें। ! 
$ इसका कारण यही है कि अन्य देशके बने हुए पदाथ दूसरे देश में लाये जाते हैं ओर ९ 
॥ वहां उसका उपयोग किया जाता है इसी प्रकार भूतीया छोग बहुत प्रार्चान कालमें /॥ 
! कच्ेे चमड़े बतेने की अवस्था में रहते हुए भी बाहर के देंश से बने हुए पुलाद आदि । 
0 लाकर कुछ अयोग विशेषस अपने शख्नास्र बनाते होंगे । रश, त्रिशूल, बाण ओर । 
॥ पाशुपताख्र के उपयोग के कारण उनकी सम्यता का दजों बहुत ऊंचा मानना कंठिण ॥ 
£ है। क्‍यों कि इनके साथ साथ, कच्चे चमडोंका कपडोंके समान उपयोग, खोपडी का / 
॥ बतेनोंके समान उपयोग, इड्डीगोंका आभ्रूषणों के समान उपयोग करनेकी प्रथा भी ॥ 
॥ उनका विशिष्ट दजों निश्चित करती है। भूत और पिशाच जातीके छोग उस समय के / 
५ असम्य अवस्थाके लोग थे, यह बात महाभारतादि ग्रंथ पहनेसे उसी समय ध्यान में | 
!॒ आजाती है, परंतु महादेवादि वीर महापुरुष उनसे विशेष उच्च अवस्थापर मानना !' 
॥ योग्य है क्‍यों कि इनकी मान्यता अन्य रीतिसे भी उस समय सबको सान्‍्य हुई थी। / 
। कली मे । 
५ महादेव का विचार करनेके समय उसका यज्ञविध्येसक गुण भी देखना चाहिये । ४ 
| / क्रतु -ध्वंसी ” शब्दका अथ यज्ञ का नाश करने बाला है। महादेव सज्ञका नाशक / 
| असिद्ध है। दक्षश्रजापतिके यज्ञका नाश उसने किया था। दक्षग्रजापति उसका संबंधी # 
$ भीथा। यज्ञका विध्वेस करनेके हेतु इस महादेव के विषयमें थोडी शंका उत्पन्न होती ॥ 
0 है ओर वह शंका दृढ होती है कि जिस समय हम देखते हैं [कि महादेव सदा असुरों । 

0 




















हक १ जोर राशसोकी सहायता का हे 3 हल वल्लबबबतबबबबततस कक 

..:. /॥ आर राक्षसोंकी सहायता करता है । पाणाउुरादका का महादेव की सहायता हुई थी '( 
की, 8 और उसी कारण देवों आर आयाका बड़े कष्ट हुए थे | बाणासुर जैस बीसियों शक्ष्सों | ! | 
6... # को महादेव से पहायता मलतों थी ओर इस कारण वे प्रबल होकर है ओर आयकी 

द / पतात थ। महादेव का यज्ञविध्वंस करनेका स्वभाव और अछुराको दबों ओर आर्योकि ; 

/ पिरुद्ध अबल बनाने की राजनीति स्पष्ट सिद्धू कर रहीं हैं किये ॥ 

| «८ ! आरभमें न तो देवोंके पक्षपाती थे और न आयोके सहायकथे। 

9 ४ परतु पहुत समय तक अपने हंगसे चलमने वाले स्वतंत्र आर देवों या ;' 


५ आपके कल्याण के विषयमें पूणे उदासीन ही रहे थे। परतु उपेन्द्र विष्णु के प्रयत्न 
0 र 
॥ गे अनेक वार असफलता ग्राप्त होनेके कारण हिदवन अपन आपका देवेंकि पक्षमें £ 


/॥ रखना याग्य समझा ओर तत्पथ्ात्‌ उनसे दवा ओर आयोको कोई कष्ट | नहीं हुए ! । 
॥ चाप ये वूव आयु राक्षसोंके सहायक थे परंतु प्मात्‌ को वृद्धावस्थामें देवों ओर ' 
/ आयाके हितकारी बन गये । क्‍ ४ 
! यज्ञभाग के लिये युद्ध ! 
॥ इससे पूर्व बताया ही है कि नहाद॒व॒ क्रतुध्यसी, यज्ञहन्‌, यज्ञघाती” आदि नामों ९ 
| से प्रसिद्ध हैं । दक्ष प्रजापति का यज्ञ इन्होंने नष्ट अ् किया था । इसकी कथाएं हे 
_ रामायण महाभारत आदि इतिहासों में ग्रापिद्ध हैं और प्रायः पुराणों में भी हैं। इसक / ह बा 
0 व्रत्तांत यह हैं-- ५ पा 
बलप्रजापातिन यज्ञ किया था, उन्होंने तह दवाका नम्नत्रण दिया था, परंतु ९ ह 
्ि ४ हादव का निमत्रण देनाभी उसने उचित न समझा । इस पर ज्गड़ा हुआ ओर झ्ग- / 
!) > बढ़त बढ़ते युद्ध में परिणत हुआ । महादेवने अपने भूतगणाकाी अपन सनापातिकरे ४ 
॥ ये यज्ञक स्थानपर भेजा और उन्होंने वहां जाकर पज्ञमंडप ओर संपूर्ण यज्ञका /£ 
!.. ४ नाश किया-- 8 
भाचहजजु; प्राग्वश पत्नीशालां तथा परे | ४ 
हा जुडे आश्राश्शालां च तद्विहारं समहानसस्‌ ॥ १४ ॥ , 
आज उड्जुयंज्ञपात्राणि तथैकेड्यमीननाशयन | क्‍ ! 
7 डब्यसूअयन्केाचिट्चिभिदर्यादेसेखल | १०५ ॥ (६ 
!$ ._ अवाधघन्त झुनीनन्‍्य एके पत्नीरतजयन | ह 
सा अपर जयहुदवान्पत्यासन्नान्पलायितान ॥ १ दे] ! 
जज ० भागवत ४ । ६ /) 
43993099939933093993999%९३३&७७३९७७७७७७७७ जब" लटक 
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52% 24 न] 
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९ ह 
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हक आह 


' कृश्योंने यज्ञशञाल व्नी शाला का भेदन किया, सभास्थान 
आग्मीघ्र शाला ओर पाक शाला का नाश कईयोंने किया, कईयोंने यज्ञपात्र तोडे, दूसरों 
ने अप्नियोंक्ों बुझागा, यश्षकुंडोम कइ्योंने मूत्र किया, बेदी मेखला कईयोंने ताड 
देगे, ऋष्यानियोंकी कश्योंने धमकाया, पत्नीयों-- खियोंका अपसान सी कहैग्रोने 
किया, 'अन्मीन दवाँकी पकड़कर खूब ठोक दिया। 


च्छ. 


इस बलवेग देवोंको भी खूब चोटे लगीं, कई देवोंके दांत हट गये, कईयोंको बडी 
ज्ञ्‌ ख़्‌ 5५. रे ९६ ७७9 
चर्च हा गह, कया आंख फटरागाय इसका वर्णन भी दाखेये--+ 


जावलाबधजमसानाज्य प्रय्यलाएछ्ाणा]) सग। । 


बगा शभआञाण राहनतु पूष्णा दनन्‍लतास् पूबंबलू ॥ 5५९ 
दवाना सपग्मगात्राणाशझत्विजां चायुवाइसनलणि 


2 2 


गृहीतानामाशु मन्योस्ट्यनातुरस || 5२ ॥ 
श्री० भागवत ४ | ६ 


यजयान जीवे, भगके आंख ठीक हों, भ्ृगुकी पूछियां ठीक हा, पूषाके दांत प- 
हिले जेसे हों, पत्थरी से फटे दवोंके गात्र ओर ऋतिजों के अंग ठीक हों। इस 
वर्णनसे पता छगता है कि यजमान दक्ष प्रजापति बहुत घायल हुआ था, यहां तक 
की उससे जीवित रहने में भी शंका उत्पन्न हुई थी, भग देवताके आंख टूट गये थे, 
पूषाके दांत ठूटगय थे, भ्रृभु को दाढी मूर्छे कार्टी गहे थीं और अस्यान्य देवोके शरी- 
रॉपर अन्यान्य स्थानोंमें बडे भारी भारी जखम बने थे। इस झगडेसे महादेवका जो 


की ० 


यज्ञ साग प्राप्त हुआ उप्तका भा वणन यहाँ देखिय - 


ठ्शु ले झा शाशो ्स्लत थ मर कत घ्‌ ह स्घ मे 
जे ले रह सागाउस्तु यदहालछडाउचथ्वरस्थ व | 
यज्ञसले दंड आगेन कल्पलामद् सज्लहन ॥ ५२ 

श्री० भागवत ४५ 


. रू हर के हो 


“ है यज्ञघात करने वाले रुद्र महादेव | यज्ञका उच्छि् अन्ननाग आपका होगा | 
इस से यज्ञ बढ़े |! 


अथात्‌ यज्ञका उच्छिष्ट अन्नमाग महादेव और उनके भूतग्णों को देनेका निश्चय 
करनेसे महादेव ओर भूतगण्णोने आग कभी वज्ञका घातपात नहीं किया | उच्छिष्ट अन्न 


९5 १ ते 


साभ का तल्षय सुठा अन्न एसाही समझने का कोई कारण न हैं, उसका इतनाहीं ५ 
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संतुष्ट होगये 
दक्षादि आय लोग दुवोंका सत्कार करते थे ओर उनको अन्न भाग देते 


पर्तु 
भूत लोगोंको या उनके घूतनाथ महादेव को न कोई सज्ञमे नि्मत्रण देता था और ने 


भाग देते थे | यज्ञक समय देवजातीके छोग यज्ञपंडपर्स आकर अ्रधान स्थान 


ब्रेटते थे ओर ताजा अन्न का भाग सक्षण करते थे । आये छोग भी उस्ची प्रकार 


यज्ञ्मं संम्रिल्ि होते थे ओर शेष बचा अन्न शृप्रियमें गाड़ते या जल में 
बहा देते थ। परंतु भूत लोगोंकी यज्ञमंडपर्त- आनकी ओर अन्न भाश प्राप्त करने 


ए $ ४ 


की आज्ञा न थी | आजकल भी जिस ग्रकार हिजोींके यज्ञादि कमे करने के स्थान 
अत्यज, ढेड, चभार, अथवा स्लेच्छ, यबवन आदि अन्यधरीय लोग नहीं आसकते 
उसी प्रकार पूत्रे समयकी यह बात होगी ! इसलिये भूत लोग यज्ञमंडपके आस पास 


ध्य आप 


अन्न की इच्छासे घूपमें तड़पते आर बर्सातम भींगते हुए अ्रसण करते र्ते होंगे। परंतु 


हि 2 


जि 


५ ) देवी को मारा आर पीटा 


घमंडी आये ओर शक्तिके आभेमानी देव इन भूतकी भूखसे पीड़ित अवस्था का कुछ 
भी ध्यान नहीं करते थे | पाठक देखे सकते दें ओर विचार कर सकते हैं कि भूखे 
[ग॒ इतना अपमान और कष्ट कितने दिन तक बरदास्त कर सकते हैं? अंत्मे इन 
भूतलोगोंने यज्ञमंडपपर पत्थर प्लेँंके ओर एकदम अंदर घुस कर यज्ञ की बड़ी 
खराबी की । मम 
यहां प्रश्न होता है कि क्या ये भूत लोग वेदिक धर्मी या आये धर्मी थे या मिन् 
थरे। पूर्वोक्त वणन से ही इस बातका जिश्षय हो सकता हे | पूर्वोक्त वर्णन में निश्न 
लिखित बातें है +- 
( १ ) यज्ञ शाला तोड दी, 
( २ ) यज्ञपात्र, वेदियां और यूप तोड़ दिये, 
( ३ ) यज्ञकुडॉम सूत्र किया, 
( ४७ ) ऋषिशुनि ओर स्लियोक्का अपमान किया, 
( 
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| | | १९६ महासारत की समाछोचना । 
5 ह | रा हनन कल कक आकर 
5 हि ५0:9० ०:२३ फेक ३ फित> त्> क> >>>के सपा सर सका सद झासकाासु झाभभाभम रत भप कप 4 पर न्‍८ शत झपबल न्‍५ छ२>आ मदपबरू 98 
57 । | ७. आए छ- ु क्‌ >३ का जे ॥ ३5202 
| ॥ # इस मे काई ववशूपष बात नहीं, क्या के वयाक्तक हृषक कारण श्तता हाना 2) 
| 2 के कम 
| / संभव है, परंतु-- 
| (दा ९ यज्ञकुडाम सूतना आर ॥ 
री 6) शा 
| 
। 


हा / २ खियोंका अपमान करना तथा /! 


| / ३ म्ुनियों ओर संतों को सताना । ! 
हक ॥] ५ 

हा ह ये काये ऐसे हैं कि जो स्वधर्मी लोग कर नहीं सकते । कमसे कम पक्षकुंडोंम मूत- 
लि # ना तो यज्ञ निराद्र का पूर्णतया बोतक हे | इस समय कक 30 आह आई /) 
धआ /, णिक ट्विज अपन धमेद्भत्योंम शरीख हान नहीं देते हैं, परंतु अत्यज स्वधर्मी होनेसे ४ 

| वे कंभी अंदर घुस कर यज्ञमें या मूतिपर कभी मू्तेगे नहीं, परंतु यदि घुसलमानों का ॥ 

/ विरोध हुआ तो वे यज्ञकुंडोंम मृत सकते, देवतों की मूतियां तोड सकते ओर ख्त्रियोंकी ५ 

/ भी इच्छालुसार सता सकते हैं। स्वधर्मी ओर पर धर्मी लोगोंकी मना अन्ृत्तिमें यह अ. / 

/ तर देखने योग्य है | इसी दृष्टिसे दक्षयज्ञमें महादेव के भ्रूतिया लोग घुसते हैं ओर ४ 

॥ यज्ञकुंडोंम मृतते हैं ओर स्त्रियों तथा झ्ुनियोका अपमान करते हैं, इससे इतनी बात /$ 

निश्चयसे सिद्ध होती है कि भूत लोगोंको यज्ञादिका त्रिठकुल आदर रे नहीं था। * यदि ॥ 

/ थोडा भी आदर होता तो वे यशुंडमें कभी भा न पूवते | अन्य बातें आपस्क विद्वेष ! 

; से होना समव हैं, परंतु यशकुडर्म मूतना एक एसी बात है के जो स्वधर्म्ती मजुष्य / 

/ कभी कर हो नहीं सकता | ' 

0] 0 


ः ८ ब्0 6. $ कप (5 ञअ छ ६ ७. (३ 
ही इतना अत्याचार करनपर भा भृताकाी सताष्ट, बज्चयक उाच्छट अज्नत हा हागह | इस ॥ 





6) 
॥ से उनकी बुझ्ुक्षित अवस्था ओर मलीन अवस्थाका ही पता लगता है | आजकल झूटा ४ 
» अन्न खानेवाले कई अंत्यज और भंगी आदि हैं । हम यह नहीं कहते की झूठा अन्न 
/ क़िसीको देना उत्तम है, परंतु यह आजकलका रिवाज हैं। अन्य जानिके लोग झूठा /॥ 
। नहीं खाते । ब्राह्मण क्षत्रियादि उच्च ड्लिजातीयोंका भोजन होनेके पश्चात्‌ जो अंवशिष्ट " 
९ अन्न रहता है, यद्याप उसको शूठा हि का पा ] हि जा पे 24 आंधकार / 
/ जमाने वाले भी प्रतिष्ठित नहीं समझ जाते । तात्पये किसी भी रीतिस विचार किया ।॥ 
/ जाय तो यह भूत जाती की उच्छिष्ट यज्ञात् भाग पर संतुष्टि सिद्ध कर रही है किये # 
दा /॥ अपने आपको मी इससे अधिक योग्य समझते नहीं थे | देव ओर हिजों का भोजन 8 
आओ ५ होनेके पश्चात्‌ जितना अन्न बचजाय उतना भी मिलजाय तो भी वह अपने लिय बहुत | 
हे * / है ऐसा समझने की अवस्थासें शरृूतलोग और उनके नेता थे । ४ 
हा 2 सदलस सधवसस9कककाऊतक ललाससकषकल सदससालकञबचक २०9७ ससप्लयछ 999 9:%%9 %७9०::99७% २ रत रू अच्टहि 
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8 ६ सपम्ुद्रमंथन के समय विष आर लक्ष्मी उत्पन्न हुई । उन दो पदाथा में से लक्ष्मी 


न बड्ल 
८ हद 
यु 2: 2272 ०2 बज की 





/६ 


/ दक्ष यज्ञपर जो हमला भूतजातीने किया था वह कोई बडे श्साख्र लेकर भी नहीं 
/ किया था। “ आयुधार्सन्‌ अथात्‌ पत्थर लेकर हा किया था। इन के गखियाने 
॥ केबल एकदो बाण मारे थे | अंदर बैठे देव, मुनि ओर ऋत्विज अपने कर्ममें रंगे होने 
५ के कारण केवल घबराहट के कारण ही सबका पराभव होगया । तात्पय शन्नभी इनके 
» इस समयके केवल पत्थर ही थे | इससे भी इन की मढीन और साधारण अवस्थाका 
0 पता लग सकता है । 


0 यह सत्र महादेव की इतिहासिक कथाएं ध्यानपूवक पढनेसे स्पष्ट रीतिसे ज्ञात हो 
/॥ सकता हैं ओर किसी ग्रकारमी शंका नहीं रह सकती कि महादेव के पूर्चे ओर उत्तर 
/ आसुर्मे इस प्रकार परिवतेन अवश्य हुआ था । अथांत्‌ जो पहिले पिरोधी थे वे मारपीट 
/ करनेके कारण यज्ञके उच्छिष्ट भाग के लिये पीछेसे योग्य समझे गये | 
# महादेव के रहने सहनेका निरीक्षण इस प्रकार करने के पश्चात्‌ हम देवों के रहने 


2 


# सहनेका निरीक्षण करेंगे तो हमे बडा बोध हो सकता है । 
॥) विशका पराताम्बर | 


५ देवोंके पहनावके विषय में जब हम विचार करने लगते हैं तब सबसे पहले 'भैष्णुके 
/ पीतांबर का स्मरण आता है) यह उत्तम रेशमी वख्र था | सब दंवों में विष्णु कपड़े 
/ लत्ते पहनेमें तथा आश्ूषणादि घारण करने में बडे कुशल देव थे, एक कवीने काव्य 
/ करते हुए ऐसा कहा है कि- 

/ किया सभसस्‍्तत्र जिचारणाीयग वासः प्रयान॑ ग्बछ सोग्यताथा। | 

0. पालास्बर चीक्ष्य ददो स्वकन्यां चश्ाम्बर बीध्य विष समुद्र: 


रु कि क्र 
/ 





/ विष्णुकों इस लिये सप्ृद्रने दी कि वह उत्तम पीतांबर पहिने हुए सुंदर देव थे और 
॥ उसी समुद्रने विष महादेव का इस लिये दिया।कि वह चम पहिने हुए विरूप देव थ ।” 
# इस सुभावित काव्यका तात्पय इतनाही है कि उत्तम पोषाख पहनना चाहिये तभी 
५ दसरोंपर उसका उत्तम प्रभाव होता है | अस्तु | 8 
/ विष्णु उपेन्द्रकी सुंदरता ओर सुशोमित रीतिसे रहनेका ढंग सब्र असिद्ध है । इस ! 
/५ लिये उसका आधक व नेकी कोई आवश्यकता नहीं हैं | हमें यहाँ उनके सुंदर # 
0 <६४६६४६७ ७३ केक कक कफिफिफे केफिकिकि फेफिये कि फिफिकिति फिकिफिके के फिसेकि फेक धका सा ३ इमइतइ5३१६6६6६३९ ए4६6३6९6 &66<6<6& 999 &::>>9 हे 
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/॥ पीतांबर का ही दशन करना है | यह अति सदर रेशमी वच्ध था। इसी प्रकार उसका # 
/ उत्तरीय, उसकी पुष्पसाल।, उसका कठभूषण, उसका सुंदर प्लुकुट बडा है। रमणीय था। /& 
/ हइंद्रसग्राद का वन्न भी सुंदर, उसका चोगा जरतारीका मकशीदार और उत्तरोय भी / 
| जरतारीका नकशीदार था | इनके शिरश्लताण ओर उष्णीष अथात्‌ साफेका वर्णन भो १ 
। ऐट्ा ही सुंदर है। मझतों के साफ़रे तो बडे ही सुंदर होतेथे तथा शमले भी मनोहर होते / 
/ श्रे। अशिनी कुमारों की सुंदरता सर्वत्र आवेदड्ध है । तातपये देवोंके कपडे छत्ते जब /॥ 
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| श्र 

' हम देखते हैं तो उनके सुंद्र ओर मनोह्ारी वस्चोंका स्पष्ट वर्णन हमें मिश्यसे कहता £ 

/॥ है के त्रिविष्टप के देव वल्चोंकी सम्यता के अंदर आजुके थे | भूतानके भूतिया लोगोंकी ;( 

/ सम्यता चमंड पहनने की थी और उसी सम्मय तिविश्पपके देव उम्दा बल्ध पदननेकी 

' अवस्थामें पहुच चुके थे । ४ 

। | ह 6) 

॥ क्‍ . 

| अब देवोंके शखाखोंका थोडासा विचार करना चाहिये । देवोंकि युद्धादिकोंका वर्णन /॥ 

£ देखनेसे पता लगता हैं कि धनुष्य, वाण, गंदा, तलवार, माला आदे शख्र उनके पास ॥ 

५ थे। कई असंगोरम उनके विशेष शख्ताखोंका भी वणन आया है, जेसा विष्णुका चक्र, यह / 

/ चक्र आजकलके शिखोंके चक्रीं के समान है था। संभव है के शिखोंके चक्रका संबंध «४ 

/ विष्णुके चक्रके साथ भी जुड जायगा । मरुतोंके पास माले, बरची, तमंचा, तलवार / 

४ आदि शख्र होते ये | पूषा देवताके पास एक शस्त्र होता था वह सवे के समान होता $ 

॥ था| ये सब शस्र फ़ोलाद के ही होते थे | ये शख्राख्व और महादेव के पासके विशूछा- 

५ दि शस्रके समान ही लोहप्रगतिके द्योतक हैं | फोलाद बनाने और उससे शख््र॒तेयार ४ 

/ करने की विद्या इन स्थानों में निःसंदेह श्रचलित थी। इसके पश्चात्‌ इंद्रके वज्ञका विचार / 

५ मनमें आता है-- क्‍ १ 

! इण्दकी वेज । / 

8 

ते | 0 

४ शक्लोंमें सबसे बढ़िया इंद्रका वज् है ओर यह वृत्रासुर को मारने के लिये देवोंके ' 
/॥ कारीगर स्वष्टाने बनाया था | इस में दधीची ऋषिका हाड्डेयां मुख्य स्थान रखती थीं। # 

| ( दधीची की पसलियां इस में लगायीं थीं | पुराणोंका वर्णन देखनेसे पता लगता है कि यह ! 
हक 0 दधीची ऋषि था ओर उसने परोपकारके लिये अपनी हृड्डियाँ दी थी। परंतु अब इसका ; 
॥ दल &ससरलक्ात- अपससरासद्का करत सका कक कक कक अक केक >क के ३ करके कक भ ककेक७ 9४5५ 9999 > ३:७७ ३७ । 
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न््डा 


आत्मसवेस्वका समपेण 
शिसे दधीची की उक्त कथा / 





के | बडी बोधग्रद है इसमें किसीको यरत्किंचितमी शंका नहीं हो सकती । परंतु मजुष्य की ! 

क्‍ 0 हड्डियों का बज बन सकता है था नहीं इसका विचार कारीगरी की इश्िसि भी करना & 

क्‍ 0 आवश्यक है। हाथीका दांत, हाथीकी पसली, घोडेकी पसली थवा ऐसे बड़े पर ' 

5 ,.+ | की हड्डियां आदिके अख्च बन सकते हैं। शस्ध या अख्र बननेके लिय ऐसा पदार्थ चाहिये / 
का ॥ के जो स्वर्य मजबूत हो ओर न टूटनेवाला हो | मनुष्य को हड्डी वैसी नहीं हैं| सब $ क्‍ 
।.... 0 पशुओंसे मनुष्यकी हड्डी बडी कमजोर है, इस लिये सचधुच किसी ऋषि को अथांत्‌ ! हैं 
; ( किसी मलुष्यकी- हड्डीसे कोई अब अख् बनाया गया हो यह कल्पना कारीगरीको हाई 6 । 

( 


0 से यथार्थ मानना कठिन है। हाथाका दांत, हाथीकी पसली, या घोडेकी पसलो अथवा ॥ 


0) ब्‌ है /) 
॥ किसी अन्य बड़े जानवर की पसली या हड्डीसे उक्त शस्त्र बनना संभव है । । 
! /५ क्र _ को. 2! ० श्ि डर पी 0) 
3 खोजके लिये दाधि-ची शब्द्से मिलता जुलता शब्द दाधि-क्रा हैं वह यहां दा !' 
/ ७ / | 
॥ ९ दाधेक्र, दावक्रा, दाधक्रावनू । .. 
(ः ५ व ध्यज्न्य ० च्द्य /) 
/ २ दर्धांच, दधाच, दष्यज््यू ( दाध+अच ) । 
है) च् ह # त्च्‌ क्र 5 च्दः ४ आििक हर ! ५) 
५ पहिला शब्द दिव्य घोडेका प्रसिद्ध है और दूसरा ऋषिका वाचक है । पू्वाक्त ईंद्रक । है 
0 वज़के साथ ऋषिवाचक शब्दका संबंध पुराणोंने बताया हैं, परंतु वह कारीगरी की ह- " . 
हा | न्‌य्‌ | दि तो युन- /॥ हे 
॥ ष्टि से असंभव है, यदि हम घोडाबाचक शब्द ही उसे स्थानपर मान सकेंगे, पल है 
हु ५ वाइकी दृष्टिसे इंद्रका वज्ञ बडे घोडे के पसली से बन सकता है। दोनो शब्दों में दे ॥ । 
हु | शब्द समान है इस लिये यह करपना भी संभव दिखाई <ती हैं। तथापि इसके विषयर्म ॥ द ; 
2 । न ह 0) . | 
ः / अधिक खोज होना अत्यंत आवश्यक हैं। /, हे 
| ; ! त्् कप | ३०5६ डे [छ जैसे त्न ० है 0) ८ ' 
न 0 यदि मलुष्यकी हाड़से इंद्रका बज़ बनाया हो अथवा घोडेकी हड्डीसे बनाया हो, / | 
आम ह /# दर 0 ७ 65 भर | पी निलिड न जे पे स्‌ अब 0 503 अ भर ड् ९ ब्चृ न हे १0 हे * 
हे /॥ किसी हड्डीसे ही बनाया गया था इसमें काई संदेह नहीं है | अथात्‌ हड्डीसे शख्र बना ! 
| 0 नेका जो युग होगा उस घुगकी देव जाती मानना उचित है, क्यों कि उनके सम्राद्‌ ४ ह 
#- 9. है. * 6६ क दे पं कप 
हे 0 का शस्त्र ही हड्डीका बना है । ४ क्‍ 
१ | रे ञ्‌ क् (5 लू  ज छू क्षत् आओ ३ द्र / आप ब्‌ ल्‍ द्य्‌ व्‌ हि 0० शक, श्र / । 
| महादेव कच्चे चमे पहननेके घुगके थे, और इंद्रादि देव गद्यपि बख्युगमे थे तथापि / 
४... ॥ हड्डियोंके शस्तर बतेते थे इस लिये आस्थियुगसे किंचित्‌ ऊंची अवस्थामें आ पहुंचे थे। : पर 
:... 0 इंद्रके बच्ञो त्वष्टाने कुछ फॉलाद भी छगाया था और वह तपाकर फिर पानीमे / रे 
ट । १ 
हा द्रा 
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॥.4 अभी ५ अब 
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५ सब हड्डीका था और उसके अग्र भाग में नोकदार छा लगा हुआ था। हाड़के शख्रपर 
६ फोलादका छरा छगानेकी कारीशरी यहां दीखती है। यह फौलाद देवोंके कारीगर स्वयं 
॥ बनाते थे या अन्य देशोंसे मंगवाते थे इस विषयका पता इस समयतक छगा नहीं है । 
/५ महादव के भूतिया कारीगर ओर इंद्रके त्वश कारीगर फोलाद और हड्डके योगसे 
/ श्र बना लेते थे इसमें संदेह नहीं है, परंतु फोलाद स्वयं बना लेते थे या दूसरे देशसे 
0 मंगवाते थे इस विषयकी शंका हैं। इस विषय में असुरोंकी कारीगरी का भी थोडासा 
/ विचार करना चाहिये- 


$ अपुरोंकी क्रारीगरी । 

6 

/) 

४ असुरोंके शिल्प, असुरोंकी कारीगरी, असुरोंकी माया अथोत्‌ हुनर बहुत प्राचीन का- 
| 6 लसे प्रसिद्ध हे | मयासुर के समान इंजिनियर पांडवोंके समय आर्यों में कोई भी नहीं 
॥ » नी | मयासुर असुर जातीका इंजिनिअर था ओर भारतवर्षमें आकर यहां कै राजाओंके 


0 | गहादे निर्माण करके बहुत कमाई करता था । आजकल युरोप के हॉजेनिअसे यहां 
9 आकर काये करते हैं उसी प्रकार उस समयका यह दृश्य हैं | 

॥ सीमको गदा भारतवर्ष बनी न थी वह असुरोकी कारीगरीस बसी थी ओर गया- 
9) ।+ २ पी र् कप व्‌ भी ४. बिक 0 रु 

॥ सुरने भेटके रूपस वह भीमसेनको अपेण की थी- 

(()| 

प्र “४. / 2 ५ 

अस्ति बिदुसरस्युग्रा गदा च कुरुनंदन || ५ ॥ 
निहिता मावयास्थेव राज्ञा हत्त्ता रण रिपून | ' 
सुबणबिंदुिश्चित्रा गुबी सारसहा दा. ॥ ६ ॥ 

0) सा ये शतसहसखस्य सामिता शातुधालतिनी | 

/) अलनुरूपा च मीसस्य गाण्डीब सवतो यथा ॥०७॥ 

' म० भसा० सभा० अ० ९३ 


का 
श्र 


॥ ऑससे चित्रित शब्रुनाशी उस कठोर? गदासे शत्रुओं का हनन कर उसे वहां रखा है | 
॥ गांडीव जेसा आपके योग्य है ये क्‍ 
40 


5 रखकर अथात्‌ उत्तम घारा होने योग्य तक्ष्ण बनाया था | इससे सिद्ध है, कि यह वज् 


) खब न हा 65 कर कफ [हक हि रच 
/४ ' हैं कुरुनन्दन + जान पड़ता # कि उस बिंदुसरोवर में एक बडी कठार गंदा भी 
/ पडी है। राजा वृषपवाने लक्ष गदाओंके समान, बडा भार सहने योग्य, सुवर्णके बिंढु- 











कि ु 


[3० जे. :-#वक-न्‍क 


व कम “ता नन»-न फशपणका ऋतिक का” 


असुरो की कारीगरी । 





अमर. 


52 अेफिकिकि किक केकिलनत के सिके के कस सेक कज के कि कमर 
6) | ै 
हर हि [का हक 


0 इत्यादि वर्णनसे स्पष्ट हो रहा है कि भीमसेन की गदा असुर देशके कारीगरोंसे बनी ॥ 
॥ थी। धमराजके सभाभवन का सब सामान असुर देश के कार्रागरों द्वारा ही बना था, ( 
॥) 
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॥ ओर भारतवष के कार्रीगरोंको उसकी ब्नवाई या रखवारी का कोई हिस्सा मिला नहीं "' 
॥ था। फेलास पवेतकी उत्तर दिशामें मेनाक पवेतके पीछे हिरण्यश्रृंग पवेत है ओर वहां / 
0 बिंदुसरोबर हैं । इस स्थानपर वृषपवोकी सभा बनानेके लिये लाये हुए सामानमेंसे जो /£ 
॥ छुछ सामान बचा था उससे धर्मराज की सभा बनायी थी और बृषपर्बाकी सभाके लिये ॥ 
6 सामान असुर देशसे ही लाया था। | 

(0 


ि कर कर ही, ९ [६ ३१ ऋ शी कप कि की 
4 इससे पता चलता है कि कारीगरीके पदाथा के लिये असुर देशके मायावी (हुनरवाले) /! 
/0 लोग उस कालमें सुप्रसिद्ध थे ओर उनसे बडे बड़े कारीगरीके पदाथ देवोंके राष्ट्र में | 








ह ओर भारत वर्षमं भी लाये जाते थे । असुरमाया का अथे असुरोंका हुनर ही है ४ 
0) /) 
! स्थान स्थान में असुरोकी मायासे देव और आये भयभीत होते थे। इसका अथ ॥$ 
0 उन असुरोकी कुशलतासे, उनके हुनश्से, उनकी चालाकी ओर कपठसे वे डरते थे अात्‌ ! 
0 इन में असुर देवों और आयोसे बढ़ कर थे। इस समय में भी युरोपके लोग यंत्रनिमाण। / 
/ यंत्रकोशल, चालाकी कपटनीति आदि में भारतवर्षीयोंसे बहुत आगे हैं ओर इसकारण 8 
॥ एक प्रकारका डर उनके विषयम भारतीयों के मनमें विद्यमान है, यही बात प्राचीन ।॒ 
/॥ काल में भी थी | भारतीय लोग और देवलोग सीधे सादे, सच्चे दिलवाले, कपट प्र- ॥ 
' योगसे अनभिज्ञ थे । इन में केवल उपेन्द्र विष्णु ही एक देव था कि जो असुरेंके कपट ४ 
0 के साथ कपट करके अपना बचाव कर सकता था । शेष सब देव और आये असुरमाया है 
/ से घबरा जाते थे | स्वसंरक्षण की दृष्टिसि यह देवों ओर आरयों में बडा भारी दोष " 
॥ था। किसी भी युद्ध प्रसंग देखिये जहां असुर माया अथवा कपट या हुनर का आ- / 
0  श्रय करके इनके सन्प्मुख खडे होते थे उस समय इनकी घबराहट होजाती थी। इससे ।$ 
3 स्वतः सिद्ध है कि इस विद्यार्म असुर बडे प्रबल थे । " 
क्‍ 

! कच भी असुरोंके पाससे विशेष विद्या प्राप्त करनेके लिये देवोंके पाससे भेजागया था | ।$ 
" वहांसे वह विद्या सीखकर वापस आनेतक देवोंका विजय नहीं होता था अथोत््‌ इस / 
4 समय देव असुरोंसे युद्ध शाक्तिम कम थे। इत्यादि बातें देखनेसे पता लगता है कि असुर- ॥ 
(8 देश विद्या, हुनर, कला, कपटनीति आदि अनेक साधनोंसे संपन्न था। ओर बहुत ४ 
/$ संभव है कि बहुतसे पदाथे, शख्र आदि असुर देशोंसे देवोंके देशमें तथा अन्यान्य ३ 
है 2 ५७४७६ ७8% 9४३४४४७४४४४४४६४७४४७७७४७७०७७०७ 
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(९ ] 
गे गे 6 ३ सल कप ज्‌ जे ९० ८. प्त स्‌ अथव बपप 0 
6 पएशास व्यापारया हारा लाय जात हाँगे । से प्रकार इस समय | सराठाक्‌ 0) 
3 5 ८5 २०४३ भें &% 8 हु ख्चृ शो ०. ा 2. ञअ हे च्छ् 3 हे य्‌ है द्रृ के दः की त थु 6१ 
५ साम्राज्यके दिनोंगे भी युरोपसे ही शत्नास्र लिये जाते थे | अच्छी तलवारें, बंदूक तथा ; 
९१ >> ४५७३ 0० ४ (५ 4५ + 45 भ वि ७] य 4 आम &। न्न डे ( ब् हि घ » हे भ्ृ 0 मन शृ प 
» तो भी विदेशी ही थीं, यहां तक कि भारतीय मंद्रिंकी बडी बडी घटाएं भी विदेश / 


( से लायीं जाती थीं और यहां की बनी नहीं थीं। यह सब है तो शोक की ही बात, ? 
/ परंतु सच होनेसे लिखनी पड़ी है । घनधान्यकी विधुलता के कारण बहुत प्रयत्न करके £ 
/ साध्य होनेवाले कलाकीशल की ओर इनका ध्यान कम था। ओर असुर जातीके £ 


५ छोगोंका ध्यान अधिक था। इस लिये बहुत संभव है कि जिस अकार भीमकी प्रसिद्ध । 
/ गदा असुर देशकी बनी थी, अज्जुन का शंख विदेशी था, उसी प्रकार बहुतसे अन्यान्य / 
/ शख्रभ्ी विदेशसे लाये जाते होंगे | । 


१ इंद्रका बज हड्डीका था ओर उसपर फोलाद का छरा लगादिया था ! सबका सब 0 


8 बज फोलाद का बना नहीं था। इंद्र और महादेव के पास कुछ अख्चन विशेष शमाव- ५ 
५ शाली अवश्य थे, परंतु वे शिनताके थे अथात्‌ दो चार दस पांच इतने ही होते थे ॥ 
५ अथात हजारोंकी तादाद में कभी न थे। अज्ञन ने इतने परिश्रससे महादेवसे एक / 
: पाशुपतास्र ओर इंद्रसे चार पांच अख्र लागे थे। इतने प्रयत्न करनेपर सी अज्जुन के ? 


/ पास शज्त्र गिने चुने ही थ। ओर इसी कारण अति कठिन प्रसंग आनेतक विशेष अश्चों / 
/ का प्रयोग नहीं किया जाता था | कणेने इन्द्रपे एकही अद् प्राप्त किया थाजो उन्होंने / 


५ अजुन के मारनेके लिये सुराक्षित रखा था, परंतु बाँचसें आपाति आने के कारण उन्होंने । 
। अपना बचाव करनेके लिये वह अश्च घठोत्कचपर छोड दिया । इस कारण उसके पास ै 
५ अजुन के नाशके लिये कोई विशेष अख्च रहा नहीं था। इन बातोंका विचार करनेसे ॥ 
: पता लगता है कि आयेके पास तथा देवोंके पास भी गिनेचने शख्राख्व होते थे! /£ 
| इससे स्पष्ट होता है कि इन अद्थोंके बनानेके बडे बड़े कारखाने कहीं भी न थे। किसीके / 


घ्ब - + ऊ ऊ 9. ऊर ही क.. ३. 5 3 कौ कर री 
/ पाससे कुछ नाशक शख्र मांगकर लाये जाते थे ओर वे विशेष समय के लिये रखे जाते £ 
॥ थे। यदि फोलाद या अख बनाने की विद्या देवों ओर आयोके पास विशेष रूपमें / 
/ होती तो अद्थोंका विशेष दुर्भेक्ष्य रहनेका कोई कारण नहीं था ! इसी लिये हम 


/) है 
|] 3 औछ ॥>४. ॥# ५ ५ 5. घर ही आक / ५ नासीआ कप (५ 6५ ()े 
2 अनुमान करते हे कि तब्बतका दवजाता हाइयाक हाथयार बनानक खसुगंस हाथों ॥£ 
हर ओ पे शो. कि >>. ५ ४ 6 हु लत. आई ५ र्स € र्‌ ल क ह अ ज्‌ हर. ब७च ९ 
# ओर फॉोलाद आदि के ठुकड़े किसी बाहर के देशसे किसी प्रकार छाकर अपने हड्डियोंके ४ 
( की पक आर आर न ; - /( 
/ गस्रोंके आगे जोड देते थे । । 
0 ७ $ (४७ घर 6 पक ७ + ७. ४ ज /, 
/.. इससे यह भी नहीं मानना चाहिये कि असुर देशोंसें इन अखोंके बडे बडे कारखाने / 
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| थे। ऐसा माननेके लिये मी कोई प्रमाग नहीं है । तथापि अधुरोंकी संघशाक्ति, उनके 
॥ कपट विद्याके प्रयोग, उनकी सुद्धकी सांघिक तेयारी, प्रबल हमले चढानेका साहस, 
उनके भायायुद्ध आर उनके अद्जप्रयोग आदिका वर्णन देखनेसे पत्ता लगता है कि असु 
रेके पास इन पदा्थीकी उतनी न्यूनता नहीं थी जितनी की देवों ओर आरयोंके पास थी। 


रामराबणके सुद्धमें ही देखिये कि रावण की तेयारी कितनी थी, उसके शद्नास्र 
कितने थे और रामके सनन्‍्यके पास नाखून, दांत ओर लाठिेयां इनके सिवाय कुछभी 
नहीं था। एक रामके पास विशेष शस्र अख्न न होते तो रामका विजय करीब अशकक्‍्यही 
था | अथवा राभके विजयका बाज रावणकी धार्मिक अवनतिरमें भी हूंढ सकते हैं। 
हमारे कहतनेका तात्पय इतनाही है कि असुर शक्षस आदि लोग विशेष भौतिक साधनोंसे 
संपन्न थे, अधिक कुशल, अधिक कपटी ओर अधिक शारीरिक शाक्षेस युक्त थे। 


देवों और आयोके शद्राख्ध गिनेचुने होनेके कारण हम अनुभान करते हैं कि उक्त 
शख्नाद्र बनानेके विपुल साधन ने तो तिब्बतके देवोंके पास थे और ने भारतीय आ- 
योके पास थे । यदि वे साधन अन्य देशोसे वे नहीं छाते थे तो यहां भी पर्याप्त संख्यामें 
वे बनाते नहीं थे या बना नहीं सकते थे | यादि बनाते तो अद्चोंकी संख्या इतनी 
थोडी नहीं होती | और थोडेसे अम्बोके लिये अज्ञुन को चार पांच बे विदेशमें 
( तब्बतम और भूतानम ) रहनेझा काई आवश्यकता नहां थीं | 


महाभारतके युद्ध वणन पढनेसे पता लगता है कि ये श्राद्ध बहुत परिणाम कोरी 
भी नहीं थ | एक तो लड़ने वाले बारिंग अंतर उतनाही होता था कि जितना परस्पर 
वीरोंके भाषण सुननेक्े लिये चाहिये। परम्परका शब्द सुनकर उसके सवाल का जबाब देनेके / 
लिये जितना अतर रखना आवश्यक होता ह उतनाही अंतर लड़ने वाले वीरों में होता 
था । अथोत्‌ वीर बहुत पास्त पास रहकर ही लड़ते थे । इससे सिद्ध हैं कि उनके बाणों / 
का वेग भी बडी दूर तक नहीं होता था| पास पास रहकर परस्पर अश्लोत्तः करते 
हुए वे एक दूसरेसे लड़ते थे ओर अख्च भी इसी प्रकार फेंकेते थे। इतना होनेपर 
मी हरएक अन्न निःसंदेह कार्य कारी नहीं होता था ओर अंत में बाण फ्रेंककर ही 
शञ्का वध होता था । इस युद्ध की अपेक्षा आजकलके युरोपके युद्ध बहुत ही भयानक 
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हैं ओर युद्ध साधनों को भी आजकल बडी बाढ हु यह कभी नहीं कहेंगे / 








हे 






















कि यह अच्छा हुआ है परंतु युद्ध साधनोंकी तुलना की दृष्टीसे ही हमें यहाँ लिखना 
है | अच्छा हो या बुरा हो जो हे सो है। तात्पये अख्च ओर शस्त्रा को अबास्तावक क- 
विकल्पना को अछूग करके यदि हम दंखेंगे तो हमें शस्त्रास्त्रां की अल्पता ही प्राचान 
समयमें दिखाई देगी । धनुष्य बाणही अतिम निश्चय करने वाला उनका शस्त्र था। 
लाठा, सोाटी, पत्थर, गदा आदि साधारण पदाति सॉनिकके शस्त्र ओर रथी वीरो के 
पास धनुष्य बाण रहते थे | इस से |भन्न जो वर्णन हैं वे केवल कावेकल्पना के है | 


इसी लिये हम कहते हैं कि न तो देवोंके पास ओर नाही भारतीय आरयों के पास 
शस्त्रास्त्रों के बडे कारखाने थे ओर उनके शस्त्रास्त्र साधारण लुहार ही अपनी शक्तिके 
अलुसार बनालेत थे । शेष वरणन बहुत अत्युक्तिका है आर कविकल्पना से विचित्र 
हुआ है । जहां देव सम्रादका प्रबल अस्त्र हृ्डीसे बना होता है. वहाँ अन्‍्यों के पास 
उससे विशेष अस्त्र आनाही कहांसे है ! 


सभ्यता का दर्जा। 


“ चेदिक घमम ” में अ्थाव--आये धर्ममें सम्यताका दजो न तो श्नात्नों की 
प्रगतिपर समझा जाता है और नाही बच्चों और आभ्रूषणों के ऊपर माना जाता है, 
निधन ओर वस्त्रहीन ऋषिभ्ुुनि या संन्‍्यासी वेदिक ध्म में उच्चसे उच्च दर्जेपर समझे 
जाते हैं ओर भोतिक साधनोंसे संपन्न लोग यदि वे आत्मिक ज्ञानसे हीन हैं तो आति 
निकृष्ट समझे जाते हैं | अथोत्‌ इस समय में भी लंगोट लगानेवाला आत्तमिक शक्ति से 
संपन्न महात्मा वंदनीय माना जाता है, मोटारोंमें बेठ कर अ्रमण करने वाले धनपति 
उस महात्मा के चरणोपर अपना सिर रखने में ही अपनी धन्यता मानते हैं | यह सा- 
रांशसे हमारी सम्यता की महत्ता है।. 

इसलिये यद्यपि हमने पूवे लेख में असुरोंकी विशेष साधन संपन्नता, कुशठछता और 
धूतेता बताई है और देवों भूतों ओर आर्योकी उन बातोंमें उससे न्‍्यून स्थिति दशोई 

तथापि उससे कोई यह अनुमान न निकाले की हमने असुरों को अन्योकी अपेक्षा 
आधिक सम्य दशाने की चष्टा की है । यह भाव बिलकुल नहीं है | भोतिक साधनोंकी . 
विपुलतामें कोन देश किस अवस्थामें था इतना ही दशाने का हमारा उद्देश 
पूरे लेखमें था । 





! 
ह 


जज 
आला के, 


>> 


229322:22>2 जे २3२2: 


क्‍्य 2 अल ० ५ 
झी222>> 





तर ५ 

॥ देवोंके राष्ट्रमें नारदादि झुनी, आयेके रा छ् बामदेवादि मुनि ये भौतिक ॥ 

। /॥ साधन संपन्नता में बिलकुल कम होनपर भी बेदिक सभ्यता की दृष्टिसे वे सबसे आगे £ 
का / थे यह बात हरएक पाठक को मनन पूवेक ध्यान रखना चाहिये । असुर्र को भी ; 
हक 0 अपने महा विद्यालका प्रधानाध्यापक शुक्राचाय ही रखना पडा था । इत्यादि बहुत- $ 
ह सी बातें देवों ऑर आयोका सम्यताका दजो असुरादिकों से कहें गुणा आधेक था ४ 
हक 0 यही बात सिद्ध कर रही हैं | वेदिक धर्म में सभ्यता का भाव “ मनुष्यत्व का विशेष ॥ 
१ / विकास हा ही है ओर वह देवोंके ऋषिम्न॒ुनियों ओर आयोके ब्राह्मणों म॑ अत्यधिक 
! था । ओर इस बातको उस समयके असुरादि सब जानते 8 थे | कक प्ुनि का स- / 


6 त्कार सुर अखुर ओर आये समानतया करते थे इसका बीज यही है। अस्तु इसका / 


0 ।व्रिस्तार आगे जाकर अन्य लेखमें होने वाला है परंतु यहां केवल दिग्दशन मात्र किया है । 6 
| के 0 
/ ०७ *$ . . बह *6 । रु आर कि ७५ ९ ८५७ हर हे कल 
5 ४ देवों, भूतों और आयेका थोडाप्ता विचार इस लेखमें यहां किय्रा है इससे उनके 
/॥ नए के. (६ (६ जर तर न्‍्श हो यगा ः धर / 
क्‍ 0 स्थानों ओर रीति रिवाजों का भी पता पाठकोंकों हो जायगा । इसके पश्चात्‌ असुरादि- # 
४ । ५ ७. ७» ७२० ८5 ्दैः अर भर (४ थ्‌ न 2 ह< गे ५9. ४७.४ / 
| ॥ कों के देशोंका विचार करना हैं। इन देशोंके स्थान पूवे स्थानम दिये हुए चित्रम / 
/॥ पाठक देख सकते हैं | त्रिविष्टपपकी पश्चिम्र दिशामें असुरों आर राक्षसों के देश पुराणी ॥ 
|... | में वर्णित हैं इसलिये देवों के देशोका निश्चय होते ही अन्य देशों का निश्रय होना / 
प्री / ७ गै 
...॥ अशक्य बात नहीं है 8 
। 3 सुर से सु /१ / हर 
। अशुरापसक | ः 
ह 


इंटट 


हट 


रु 


असुरोपासक लोगोंका नाम प्राचीन कालमें असुर था। इस समय असुरोपासक केवल 
पारसी लोग ही हैं | परंतु यह जाति अब थोडीसी रह गई है, प्राचीन कालमें यद्र बडी 


४ 


जाती थी ओर इनका देश भी बडा भारी था । असीरिया आदि अनेक देश इनसे 


तल 
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फट १ (5 छ ७० 6 प्‌ के दिक ऊ हे स न ५ ए त्‌ ः 
0. -॥ ही व्याप्त थे। इस समयमें भी पारसी अपने परमेश्वर की उपासना “असर शअथो 5 
' ॥ “अहर ” नामसे करते हैं 578 
८ ४ हर ” नामसे करते हैं । क्‍ द 
ट 3/ राक्षतलाग इनसे भिन्न थे | यद्यपि आज कल असुर राक्षस आदि शब्द समाना- # 
न ५ थक समझे जाते हैं तथापि प्राचीन कालमें ये शब्द विभिन्‍न जातियों के वाचक समझे / 
। डे 55. 8७ मी 
|: ! / जाते थे। असुरों की अपेक्षा राक्षसों का देश किचित्‌ उत्तर दिशाम ओर दत्योका ॥ 
| 6) न हे ः बी: 
का 8 असुरोंसे भी पश्चिम दिशा था। 
| अल या दि मा 
रा हे थे ख्ख्चूखसूइलसलचत धूटुसत इलहते इतर सले हलसत इलछ8 हलसल सतसल टाइल सलच्ड सर स्दस्टस्ल किक के किडल्क डक कक कि किक के कक सटे सलसट 22:3>>7ऊ धर हा 
(।47 ्ीि 0 
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२०६ द महाभारत की समालोचना । 
रे) ४७०७० 2279: :23:०+:9 532: 2:5४ >> >>: २४४ >> | जज सदा भार >मज् मल ध्सस्टर घह्ल्टस्ड डे सजा 
0. दानवोंके स्थान की स्चक “ दान्युव नदी” इस सम्रयभे भी हैं। इस लिये इनका / 
3 देश हंडनमे बहुत कंढिता नहीं हागा | है मिस न कं ५ 
॥  असिरिया अथवा अखुय देशकी उत्तर दिशाम उरतु देश है ग्रायः यहि इत्र देश ॥ 
॥ है। उकार के स्थानपर बकार और २, त का स्थान व्युत्कम की कल्पना करनेसे | 
# वृत्र शब्द उसमें दिखाई देता हैं और यह देश असुर राक्षस ओर दानवोंके देशोंक मध्य ४ 
/ चर्ती स्थानमें है । क! 
/! इस प्रकार असुर राक्षस के दशाकी व्यवस्था है । यद्यपि ये द्श मारतवर्षसे बडी ।$ 
' दूरीपर हैं तथापि वहांसे असुरशक्षसादि जातियाँ भारतवषमें आकर रहती थीं ओर " 
/ कई असुरवीरोने यहां अपना राज्यभी जप्माया था । बाणासुरादि कई असुरबीर हिमा- / 
# लग की पहाडीमें अपना राज्य कर रहे थे | बाणासुरका राज्य इस समयके रियासत ४ 
॥ रामपूर में था | यह रियासत जिला शिमला में है । शिमलांस सवासों म्रिल दूर्शपर ४ 
/ यह श्यासत है जो चीनीके छोटे केलास के पास है | इस रियासत की हिमकाल की ॥ 
0 राजधानी रामपुर है ओर उष्णकाल की राजधानी सरहन है । चीनी में बाणासुर का /, 
;$ कीला इस समय में भी प्रसिद्ध है और कहा जाता हे कि यह बाणासुर भरूतनाथ महा- । 
# देव का इतना प्रिय था कि वह उससे मिलने के लिय प्रतिदिन जाता था। चिनी ग्रा- | 
/# मससे छोटा केलांस छः मील द्रोपर है ओर बडा केलास सीधे मागेसे साठ सत्तर मील | 
॥ से अधिक दूर नहीं है, परंतु आज कलका मांग बहुतही दूर है | महादेवमी सालमें कई /॥ 
0 मास मुख्य केलास में रहते थे ओर कई दिन छोटे केलासमें आकर रहते थे। इस 
* रामपुर रियासत में महादेव शिवम्द्रि तथा कालीसदिर बहुत हैं ओर साथ साथ 
॥ बाणासुर को पुत्री उषा आदिकोके मंदिर भी हे ॥क्‍ इस उपाके मंदिर मी बड़ा धन हैं ' 
/॥ जिसका उपयोग कजोके लन देन में नियत सूद से इस समय होता है । ही 
॥ ४ यह बाणासुर की पुत्री उषा पीतांबर धारी उपेन्द्र बिष्णुके पुत्र अनिरुद्ध से ब्याही ॥ 
/॥| थी, इस से भी प्रतीत होता है कि जिस प्रकार बाणासुर हिमालयकी पहाडीमें रहता. । 
॥$ था उसी प्रकार उपेन्द्र विष्णु भी हिमालय के पहाडी पर ही किसी स्थानपर रहता था | 
# इस विषयमें पहिले लिखा गया है । | 
ह । जिस ग्रकार बाणासुरका राज्य हिमालयमें था, उसी प्रकार कर अन्य असुर वीर 
कं ३ 9 + 2 आम आज जज कम का जल 
पा /) बहुतसे छोटे ओर मोटे ग्रामॉर्में अफगाणिखानके पठाण आते हैं धारण लोगॉंकी , 
न्‍ | दूर सास केक कफ फेक साकार कसर स साझा रचा 45७० रा बफकज समा इरसफ कक फेक कक फेक फ्रफ केस के केडेक ासू रा शत 2: डट: दा 55 2 
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च्ब्क़ का हक किन 


ग्रामानिवाप्तियोंकों बडा दुःख देते थे 


ये असुर शक्षस बहुत से 


किक शा कर 


र्‌ 


दक्षिण मारत तक कोई ऐसा ग्राम न था कि जो इनसे दुखी नहीं था। पश्चिम सम्मद्रमें 


दा 


बरुणका आधिकार था और उसके आश्रयसे कई असुर राक्षस रहे थे। उत्तर भारतमें 
» भूतनाथ महादेव के आश्रयसे बाणासुरादि राक्षस रहते थे, पाथ्रिम मारत में तो खांडव 
बन तक असुर शक्षसादिकों का आधिकार था जिनका पराजय करके ही पांडवाका 


अपना राज्य स्थापन करना पडा था । क्‍ 

तात्पर्य यह है कि यद्यपि असुरादिकोंके देश भारतवर्षसे बडे दूर थे, तथापि उनकी 
फई जातियां भारतवर्षपें आकर रहती थीं ओर भारतीयों से व्यवहार करती थीं | इतना 
विचार असुरादिकोंके संबंध में होनेके पश्चात्‌ सारतबर्षके संबंधमें एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न- 


हिल 


का विचार करना है वह प्रश्न यह है-- 
भारतायाका राजकांय खातत्य | 
मारतीयोंकी राजकीय खतंत्रता किस दशार्म थी यह मी एक विचारणीय बात है । 
देव जातीके तथा भरूतजातीके उपनिवेश भारत देश्वमें होते थे । जिस प्रकार युरोपके 


लोगोने अमेरिका आस्टेलिया ओर आफ़िकामें अपनी बसाहतें की हैं ओर वे देश युरो- 


पीयनोंके आधीन हैं तथापि अमरिकाके संयुक्त प्रांत युरोपीयनोंसे अलग होगये हैं 


॥ ओर अन्य वासाहतिक ग्ांत पूणे खतंत्र होनेका प्रयत्न कर रहे हैं, उसी प्रकार के संबंध 


में तिब्बत की देवजाती ओर मारतीय आये जाती थी। भारत देशमें देव जातीके 
उपनिवेश पश्चिम दिशा के प्रांतों में ओर भूत जातीके उपनिवेश पूव दिशाके प्रांतों में 
हुए थे | हरएक उपनिवेश प्रायः अपने आपको खबंत्र मानता था | परंतु पश्चात्‌ असुर, 


राक्षस, दानव, देत्य, भूत ओर सुरोंके आक्रमणोंसे भारतीय उपनिवेशभूत आयोने अपने 

संघ बनाये | पहिले जो छोटे छोटे “राज्य” थे वे संघोंमे परिणत होते ही “साम्राज्य 
0 4 कप कप चर 

अथात्‌ / संघीभूत राज्य ”' इस नामको ग्राप्त हुए । छोटे / राज्य ” के शासनकता 


का नाम शजा, बड़े महाराज्यके शासकका नाम “ महाराजा / ओर “ साम्राज्य ” 
जी ९ 4. छ आकर ई्‌ ४ 

के शासनकताका नाम सम्राद था। इनके मनोरंजक इतिहास भारतीय यज्ञ संस्थाका 
मनन करनेसे ज्ञात दो सकते हैं। यह विषय किसी अन्य निरबंधके लिये रखनेका 
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सहामारत की ससालोचना । 





[ 
उन युद्धोंका स्वरूप ऐलाही होता था कि जैसा इंग्लेंद ओर अमरिकाके संयुक्त संस्था- 
नोंका स्वातंत्र्य के लिये युद्ध हुआ था | अथांत्‌ आरयों और देवों का युद्ध भिन्न दृष्टिसे 
देखना चाहेय ओर आया ओर राक्षसोंके युद्ध भिन्न दश्िसे ही देखने चाहिये । 

देवोकी बसाहते भारत वर्षमें अनेक बार हुई हैं । पहिली देवोंकी वसाहत को लहर 
यहां स्थिर हो जाने के पश्चात्‌ कई वर्षोके पीछे दूसरी लहर आ जाती थी । इस रीतिसे 
कहे लहरें त्रिविष्टपपसे भारत में आगंई और यहां रही थीं । इस कारण ऐसा होता था 
कि पहिली लद्वस्के साथ नवीन लहर वालोंका भी युद्ध होता था । भारतीय भूमिमें 
जो युद्ध हुए उनका विचार करनेके समय इतनी बातोंकों ध्यान में धरके विचार करना 
चाहिये तभी युद्धके निदान की ठीक कल्पना मनमें आ सकती है । 

राक्षस जातीने भी भारत पर कई बार हमले किये थे। और असल्पस्वर्ष भागपर 
अधिकार भी जमाया था। परंतु ऐसे समयों में देवों ओर आरयोके संघ बनाये जाते 
थे ओर राक्षसों का पराभव किया जाता था । शक्षसोंके पक्ष में रहकर आरयों ओर देवों 
के साथ युद्ध करने वाले केवल एक ही सूतसग्राद महादेव थे | अन्य देवों का आरके 
साथ सदा मित्रताका ही संबंध रहा था, ओर देवों तथा आरयों के झगडों का स्वरूप 
केवल आपसके घरेलू झगडेंस बढ़कर कभी नहीं हुआ था। महादेव का अपवाद 
छोडकर अन्य युद्धों में यही बात पाठक देख सकते हैं । 

तात्पये भारतीय आये जाती यद्यपि कई बातें में असुरों ओर राक्षसोस न्‍्यून बल- 
वाली थी तथापि स्कातंत््यं प्रिय जाती थी ओर सदा आत्मसम्मान के लिये दक्ष थी 
तथा कभी भी पारतंत्य सहन करने वाली नहीं थी | बाहर से शत्रुओं के हमले होते 
थे , परंतु उन हमलों को अनेक युक्तियां कर के हटा देते थे ओर अपना स्वार्त॑त्य 
अबाधित रखते थे । इसी लिये उनके स्वातंत्र्यकी स्थापना के लिये जो जो युद्ध हुए 
थे उनके इतिहास बड़े मनोरंजक ओर बोधप्रद हैं | यदि इस समय की भारतीय 
जनता अपने पूर्वजों के इतिहासों को इस दृष्टीस देखेंगी तो उन को इस समय भी बडा 
लाभ हो सकता है ओर बैयेसे आगे बढनेका महत््वपूण काये उनसे हो सकता हैं । 
आश्ञा हैं कि अपने प्राचीन इतिहास का विचार शुद्ध इतिहासकी दृष्टिस ही कर के 
उस इतिहास में अपनी भावी उन्नतिका मांगे पाठक देखेंगे ओर उस पर से चलकर 
विजयक भागी होगे । 


(2 


(3 
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यहांके सब अब व्यर्थ हो जाते हैं, इस | उनकी रकभ,अथोत्‌ केवल १००) सो रू 
वापस की जायगी । ( स्वाध्याय मंडल को 
कोई अन्य पुस्तक इनको विनामूल्य मिले 


गी नहीं | ) 


लिये हरणक ग्राहक इस सचना का स्मरण 
रखे और असावप्रानो होने नदें। 
नासूल्य महासारत | 
(१० ) जो सब्जन १०० ) अथवा 
अधिक रुपये स्वाध्यायमंडल को एक समय | 
दान देंगे, उनको वेद्किधम तथा महाभारत | सब अंक मंगायेंगे,उनकों एक अंक विना- 
भाग तथा स्वाध्यायमडल क पुरतक,जा | मूल्य भरा जायगा । ै 
उनका दान मिलने के पश्चात्‌ मुद्रित होंगे, पीछेसे झूल्य बढेगा | 
| 
| 


( १२ )जों महाशय दस ग्राहकों का चंदा 
इकठा म०आश०द्वारा भेजकर अपने नामपर 





व्नामूल्य मिलते जांयगे । 


( ११ ) जो सज्जन एक समय १०० + 
रू. स्वाध्याय मंडलके पास अनामत रखेंगे 


पीछे से इस ग्रंथ का मृल्य बढ़ेगा। इस 
॥ रह ह 


६ 


| 


लिये जो ग्राहक शीघ्रही बनेंगे उनके 
इस अवसर स लाभ हो सकता है | 


उनको महाभारत के वे अक जो उनकी रकम | सत्नो-- 
आनेके पश्चात्‌ मुद्रित होंगे विनामूलय मिलेंगे क्‍ स्वाध्यायमंडल, 
आर महाभारत का मुद्रण समाप्त होते ही .... आधे (जि, सातारा 


४ 





हक 

५३० ज्नृ हक 
8 ऑा रच ४ ह ओः १५ 
री - ह ह़ _.. उलजके दादा #६ हे हि हा 
(38 | ु मा हक हु क्‍ ् ३३: आशेग्य 82 रत हा 
५ [१] आसनों के अभ्यास से आर्य प्राप्त होता है।. (४ 
/ न 
0. [२९] आसन करनेसे बल, उत्साह और तेज बढ़ता हैं।. ॥ 
। (| फू व्याय प्‌  भ३ न [ए्‌ विज (शी 
00 ऋषि सुनियोके स्वास्थ्य साधन के ये व्यायातर है। आपका ॥ 
री 


है, तो आप इनका अभ्यात्ष अवश्य कीजिये। 
सांचिश आसना का एस्तक। थूं. २ 


डक हा कुक. अपन ६५ कर 


ग॒ 


५ स्वास्थ्य की इच्छा 
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सुद्रक दथा प्रकाशक :>श्रीपा 





[ १ | यज॒देंदका स्वाध्याय | 


( १ )य. अ. ३० की व्याख्या। नरमेघ 
मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन। १) 


) ये, अ. ३१ का व्याख्या | सा्वेधम | 
एक इंश्वरका उपासना |  मू. ॥ ) 


(६) य. अ, ३६ की व्याख्या | शांतिकरण | 


* राच्ची शांतिका शाब्चा उपाय |” म.॥) 
[२|इचला-परिचय ग्रेथ साला | 


( ९ ) रुद्र देवताका पारचय | मं, |) 
|). 


( २) ऋग्वदम. रुद्र देवता 
( ३ ) ३२३ दवताआंका विचार | मू.5) 
( ४) देवताविचार ।. मू.5-) 
बादक अप्नि विद्या । मर 

[ ३ |] योग्-साधन-साला | 
( ९ ) सध्योपासना। क्‍ 
( २ ) संध्याका अनुष्ठान | मं. ॥ ) 


'( १० वबादक-प्राण-विद्या । मू. १ 
( ७) ब्रह्मचये | मू. १]. 


( ५ ) योग सतधन की तेयारी | मू. 
( ६ ) योग के आसन मू. २) 
( ७ ) सयमेदन व्यायाम । मू 
[ ४ | घश्न-शिक्षाके ग्रथ | 
(१) बालकाको घममाशक्षा | प्रथमभाग : ) 
(२) बालकीकी पघर्माशक्षा। द्वितीयमाग # ) 
(३) बादेक पाठ माला । प्रथम पुस्तक & ५ 
[ ७ ] स्वयं शिक्षक साला। 
(?ब्दका स्वय शिक्षक | प्रथमभाग | १ ॥) 


नल्टास्ट,  आ | ॥। छू ५ | [ दे | 
्‌ अ्ए*:*- ध् हद जा फ हक वश 
४... १२१ 3६ पु 
की पा 
हु है 


माल, कल बुक" 





अिम-ौक०»«->०»ज«क9>न. 
की. 


(२) वंदका स्वय॑ शिक्षक | छ्वितीय भांग १॥|) 


( ९ ) हालवथ बाधास्ल | 





4 ४ कक 


4 


+ करन 


[ ६] आगम-निबंध-माला | 


( १ ) बदिक राज्य पद्धति | मं. |) 
( २ ) मानवी आसुष्य । मू. | ) 
( ३) वेदिक सभ्यता | ॥| ) 


( ७9 ) वादक चाकंत्सा-शास््र | मू. | ) 
| बीदक रवराज्यका माहँमा। म्‌.॥) 


“75७ 
डा 
हा 


( ६ ) बदिक सप-विद्या । || ) 


( ७ ) मत्युकोी दर करनेका उपाय ।मू |) 
( ८ ) वेदर्म चखों। आओ 


( ९ ) शिव सकब्पका विजय | मूं ॥| ) 
( १० ) वद्क धमकी विषेशता ।म्‌.॥ ) 
( ११ ) तकसे बेदका अथे । मं. ॥ ) 


- (१२ ) वंदर्म रोगजतुशास्र। मृ, 5८ ) 
( १३ ) बह्चयका विघ्लं।.. मू.८) 


( १४ ) बेदमें लोहेके कारखाने।मू,.|- ) 
( १५ ) वंदस कृषिविद्या । मू, &) 
( १६ ) बादिक जलविद्या । मू., €) 
५ १७ ) आत्मशाक्ते का विकास | मू, |- ) 
[७ |उपानिदद अथ साला। 
( ९ ) इंदा उपनिषृद का व्याख्या | 
||“ ) 
( २)कन उपनिषद ,, ,, मू. !|) 
[८ | ब्राह्मण बोध साला । 
मू. |) 
सञञा-स्वाध्याय-सडल:ः 
आध (जज. सातारा ). 


॥॥॥ग|॥ष॥ ?0॥॥ की? ॥॥॥ ॥॥  ॥॥॥ ॥॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥ ॥॥0॥॥॥ ॥॥॥॥00॥॥ ॥ै॥॥॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥|| 
सादर सातवकछकर, भरत झरुद्रणारूय, स्वाध्यायभंब्छ, आध (| 


॥₹ रा) 





